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भारत ने दुनिया को अनेक छः “कल 


का उपहार दिया है। इनमें 
घुड़दौड़, रथ-दौड़, नौका-दौड़, 
धनुर्विद्या त लवारबाजी 
घुड़सवारी, मल्ल-युद्ध, इन्द्र-युद्ध 
कठपुतली, तैराकी, भाला-फेंक 
आखेट, चतुरंग, चौगान, गंजीफा 
कन्दुक-क्रीड़ा, चौपड़, पचीसी 
और मोक्षपटम्‌, आदि प्रमुख हैं। 
इनके अतिरिक्त इन्द्रजाल, सॉपों 
का प्रदर्शन, उनसे नेवलों की 
लड़ाई, रीछ-बंदरों के नाच, बैलों 
की दौड़, आदि खेल भी देशी हैं। 
भेड़ों, मुर्गों, बटेरों की लड़ाई तथा 
पतंगबाजी अवध का विशेष 
व्यसन रहा है। ओलम्पिक के 
अधिकतर खेल भारत में 

2 हैं और ओलम्पिक- 
खेलों से पहले भारत में भी खेल- 
प्रतिस्पर्धाएँ होती थीं। अरब और 
यूरोपवाले भारत से ब 


प्रचलित हुए और उनको 


राजकीय संरक्षण मिला। स्वतन्द ण हु कृष्ण | 0] ' 
भारत में भी उन्हीं खेलों का 2 | है. है! 
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तीन चीजें हैं जिन पर एक राष्ट्र के रूप में भारत गर्व कर सकता है-- 
इनकी गणनाविधि, शतरंज का खेल और दृष्टन्तों और कथाओं की पुस्तक पज्चतन्त्र। 
--ज्योर्जेज इफ़॒राह (विख्यात फ्रांसीसी लेखक, इतिहासकार एवं गणितज्ञ) 
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पूर्णाक 22 प्रवेशांक अप्रैल 206 
प्रेरणास्नोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

सम्पादक मंडल 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 

प्रबन्ध सम्पादक : सुभाष दास 
सह-सम्पादक : 

* डॉ. अनुभूति चौहान 

« ललित शर्मा 

« डॉ. वर्षा नालमे 

« इं. हेमन्त कुमार 

* वीना सिंह 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०0.660078608#79.00॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं| इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


खेलों का जन्मदाता भारत 


सी भी जाति, समाज अथवा राष्ट्र की संस्कृति की विशिष्टताओं को जानने के लिए 
उनके विश्राम-काल के व्यतीत करने के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा 

कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है और यहाँ के लोगों ने कभी भी भौतिक 
सुखों का आनन्द नहीं लिया। परन्तु ऐसा मत एकांगी है। भारत की संस्कृति भी उतनी ही 
भोतिक है जितनी अन्य देशों की; अन्तर केवल इतना ही है कि भारतीयों ने मनोरञ्ञन और 
क्रीड़ा के नाम पर दुराचार को ग्रहण नहीं किया बल्कि धर्म का आश्रय लेकर समस्त भौतिक 
और लौकिक सुखों का आनन्द किया। 

अनादिकाल से भारतीय समाज में शासक से लेकर प्रजा तक- सभी की खेल और 
आमोद-प्रमोद में विशेष रुचि रही। प्राचीन काल में क्षत्रियों को शारीरिक विकास के लिए 
रथ-दौड़, धर्नुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, मह्ल-युद्ध, इन्द्र-युद्ध, कुश्ती, तैराकी, भाला- 
फेंक, आखेट, आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। कई खेल तो 64 कलाओं में शामिल 
थे। मह्ल-युद्ध में भारत ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। 

सारस्वत सभ्यता के उत्खनन में ताँबे की बेलगाड़ी, मिट्टी आदि के खिलौने, पासों के 
खेल के पढ्ठे इत्यादि प्राप्त हुए हैं। पासों की गोटें बड़े पत्थरों की बनी होती थीं। जुए के 
खेल, पासे आदि के पट्टे प्राचीन नगरों के खंडहरों से भी मिले हैं। चतुरंग, चौपड़ और 
पचीसी के खेल अमीर और गरीब- सभी में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे। जुआ लकड़ी के 
पासों से खेला जाता था। ऋग्वेद में जिस 'समन' नामक मेले का उल्लेख हुआ है, उसमें 
सामूहिक नृत्यादि रात में और घुड़दौड़, रथधावन आदि खेल दिन में हुआ करते थे। जादू 
(इन्द्रजाल ), साँपों का प्रदर्शन, उनसे नेवलों की लड़ाई, रीछ-बंदरों के नाच, बैलों की 
दौड़, नौका-दौड़, इत्यादि भारत के अपने खेल हैं, जिनसे इस देश के निवासियों से भी 
अधिक विदेशी पर्यटकों का कुतृहलपूर्ण मनोरंजन होता है। भेड़ों, मुर्गों, बटेरों की लड़ाई 
तथा बड़ी-बड़ी पतंगों की पतंगबाजी अवध का विशेष व्यसन रहा है। कठपुतलियों के खेल 
तो आज संसारभर में प्रचलित हैं। “चौगान' और “गंजीफा' कालान्तर में क्रमशः 'पोलो' 
और “ताश' के नाम से जाने गये। 

अरब और यूरोपवाले भारत से बहुत-से खेल ले गए और उनके नामों का अंग्रेजीकरण 
करके अपने देशों में प्रचलित किया, जेसे- कन्दुक-क्रीड़ा, चतुरंग, पचीसी और मोक्षपटम्‌। 
आज ये खेल क्रमशः फुटबॉल, शतरंज (चेस), लूडो और सॉँप-सीढ़ी (स्नैक्स एण्ड 
लैडर्स ) के नाम से जाने जाते हैं। ओलम्पिक के अधिकतर खेल भारत में आविष्कृत हैं 
और ओलम्पिक-खेलों से पहले भारत में भी खेल-प्रतिस्पर्धाएँ होती थीं। जनजातियाँ भी 
जिम्मास्टिक की तरह के प्रदर्शनकारी खेलों में पारंगत थीं। बाजीगर चलते-फिरते सरकस 
करते थे। उनके लिए बाँस की सहायता से अपना शारीरिक संतुलन नियंत्रित करके रस्सों 
पर चलना साधारण-सी बात है और वे आजकल भी ऐसा ही करते हैं। केवल हाथों के 
बल पर चलना-फिरना, बांस की सहायता से ऊँची छलांग (हाई जंप) भरना आदि के 
आधुनिक खेल वे बिना किसी सुरक्षा-आउम्बरों के दिखा सकते हैं। 

अंग्रेजी-शासनकाल में भारत में पाश्चात्य ढंग के खेल प्रचलित हुए. और उनको 
राजकीय संरक्षण मिला। स्वतन्त्र भारत में भी उन्हीं खेलों का महिमामाण्डन हुआ और देशी 
खेलों की घोर उपेक्षा हुई है। जिन पारम्परिक खेलों के कारण भारत का दुनिया में सम्मान 
बढ़ा, उस खेलों की भारत देश में ही भयानक दुर्दशा हो रही है। रही-सही कसर इलेक्ट्रॉनिक 
गेम्स ने पूरी कर दी है। हमें जानना होगा कि कोई भी राष्ट्र अपनी मूल राष्ट्रीय अस्मिता, 
राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक मूल्यों को अपने ही हाथों नष्ट करके, कभी 
भी विश्व में सम्मान अर्जित नहीं कर सकता। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 

संरक्षक : श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता ), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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बज हे... 


पुरणगाथा गेंद की 


शतरंज का 
जन्मदाता 
गारत 


[ःः 5 5८ गज ् - बट छाणअ आर 
पतंग : प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की देन.) 


ता 


लगे रज बढ़े गज 


भारत में खेलों के 
प्रोत्साहन हेतु एक दृष्टि 


है, 


कि जा 
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की जन्मभूमि 5 
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ल्पप 5८ के विकास 
में अग्रणी कल्याण आश्रम 


महाभारत-युद्ध का पारमारिक खेल 


तीर्थाटन 

उत्तराखण्ड के चार धामों की यात्रा 68 
बाल-जगतू 

खेल दिखाये माचिस की डिबिया._ 74 


सर्वे सन्तु निरामया: 

हर्निया या आन्त्र-वृद्धि 72 
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४ कला-विशेषज्ञा डॉ. मुक्ति पाराशर 
सम्मानित 

७ बंशीधर बंधु साहित्य कुसुमाकर' एवं 
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हु कोर' के तीन अंक (सितम्बर, 
अक्टूबर, एवं नवम्बर, 2047) एकसाथ 
सुरक्षित प्राप्त हुए। इसके लिए आपको 
शतशः साधुवाद। 
दी कोर' का प्रत्येक अंक अपने विषय 
का विशेषांक होता है। सितम्बर-अंक यदि 
भारत की सुरक्षा-नीति के विभिन्‍न आयामों 
पर विशद प्रकाश डालता है, तो अक्टूबर- 
अंक भारतीय डाक की विविध स्थितियों का 
समुद्घाटन करता है और फिर नवम्बर-अंक 
गोधन की सुरक्षा के विशिष्ट पक्षों के 
पर्यवलोकन से सम्बद्ध है। यह अवश्य ही 
पत्रकारिता-साहित्य-को ततोड्धिक समृद्ध 
करने का सत्प्रयास है, जिसको ऐतिहासिक 
महत्त्व से जोड़ा जा सकता है। 
इस प्रकार, 'दी कोर' का प्रत्येक अंक 
अवश्यम्पठनीय होता है। साथ ही इस 
पत्रिका की गरिमा के अनुकूल सामग्री 
लिखकर इसमें छपने की लालसा होती है। 
इसके लेखक लेखनी के धनी एवं 
ख्यातयशा होते हैं। साथ ही नव्यतम विषयों 
के पाठकीय ज्ञान को संवर्धित करने की 
विशिष्टता के संवाहक भी होते हैं। 
प्र्ेक आलेख सचित्र होने और 
लेखकों के चित्रों के साथ छपने से आलेखों 
का मूल्य तो बढ़ता ही है, लेखकों के 
व्यक्तित्व को भी उनके चित्रों के माध्यम से 
समझने-बूझने की मानसिकता को वैज्ञानिक 
आधार प्राप्त होता है। 
मैं "दी कोर” के सम्पादक-परिवार के 
वेैदुष्प एवं सम्पादन-कौशल तथा 
यथासम्बद्ध सभी सम्पादक-सदस्यों की 
हार्दिक श्राघापूर्वक उनकी प्रशंसा के साथ 
नतशीर्ष हूँ। सद्भाव एवं साधुभाव-सहित 
--साहित्यवाचस्पति डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव 
पटना 


“दी कोर' का 'डाक-विशेषांक' अति उत्तम 
एवं ज्ञानवर्धक है। इसे पढ़कर कुछ स्मृतियाँ 
जाग उठी हैं। 4989 में संघ के संस्थापक 
पू. डॉ. हेडगेवार की जन्मशती थी। अतः 
संघ ने सरकार से उन पर डाक टिकट 
छापने का अनुरोध किया; पर काँग्रेसी 
सरकार ने यह नहीं किया। आगे चलकर 
4999 में अटल जी की सरकार में यह 
संभव हो सका। 

उन दिनों टेलीफोन का प्रचलन कम था 
तथा मोबाइल तो थे ही नहीं। अतः सम्पर्क 


का माध्यम पत्राचार ही था। ऐसे में 4989 
में संघवालों ने हर राज्य और भाषा में लाखों 
अंतर्देशीय पत्र छापे, जिसमें बायीं ओर डॉ. 
जी का टिकट आकार का चित्र रहता था। 
दायीं और सामान्य डाक टिकट लगाकर 
उन्हें भेजा जाता था। उन दिनों निजी पत्रों पर 
अधिक डाक टिकट की प्रथा नहीं थी। कई 
बार तो डाकिये डॉक्टर जी के चित्र पर भी 
मुहर लगा देते थे। इस प्रकार सरकार के 
असहयोग के बावजूद डॉक्टर जी का चित्र 
सर्वत्र प्रचलित हो गया। 

उर्दू-काव्य में डाक टिकट तो नहीं; पर 
नामा (पत्र), नामावर (पत्रवाहक), 
कासिद (संदेशवाहक ) आदि पर कवियों ने 
8 कुछ लिखा है। कुछ नमूने इस प्रकार 


नामे को मेरे पढ़ना जुरा देखभाल के 
कागज पे रख दिया है कलेजा निकाल के॥ 
नामे के पेच को जुरा आहिस्ता खोलना 
लिपटा हुआ किसी का कहीं इसमें दिल न हो॥ 
कासिद चला तो है तू ख़बरे यार के लिए 
इतना रहे खयाल के आंखों में जान है॥ 
कासिद पयामे शौक को देना न बहुत तूल 
कहना फकत ये उनसे कि आंखें तरस गयीं॥ 
- जलील 
--विजय कुमार 
निदेशक, विश्व संवाद केन्द्र, देहरादून 


सांस्कृतिक परंपराओं के आत्मिक संबंध 
को लेकर प्रकाशित हो रही है मासिकी “दी 


कोर' के अब तक जो अंक निकले हैं, 
सब सुनियोजित और सुविचारित हैं, जिनमें 
संस्कृति की समृद्धि के सेतु के स्वरूप में 
शोधसम्मत आलेखों का सचित्र प्रकाशन 
हुआ है। हर विशेषांक शोधानुसन्धान में 
सहायक सिद्ध हो सकता है। 
दिसम्बर का अंक “वंशावली संरक्षण 
विशेषांक' के रूप में प्रकाशित हुआ है 
और इसमें प्राचीन शासक वर्ग से लेकर 
सर्वसामान्य तक वंशावली की महत्ता और 
उपयोगिता-जैसे विषयों पर विशिष्ट लेख 
जुटाए गए हैं। पूरे अंक की सामग्री पठनीय 
और दिशा-दिग्दर्शन करने में सहायक है। 
प्रसन्‍नता है कि इसमें अंशाहुति का अवसर 
मिला है। संपादक-मण्डल को बधाई तो 
बनती ही है.. जय-जय। 
-डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 
उदयपुर, राजस्थान 


आज ॥6 दिसंबर, 2047 को वर्ष के 
अंतिम माह में “दी कोर का अंक 'गौ- 
विशेषांक' प्राप्त हुआ। इंतजार समाप्त 
हुआ, मन प्रफुछित हो उठा। अंक को 
पढ़कर गौमाता की महिमा का आंतरिक रूप 
से पता चला। हम सभी को गोरक्षा व गोसेवा 
करनी चाहिए। एक आम इंसान भी 
प्लास्टिक की थैलियों को सड़क पर न 
फेंककर गोरक्षा कर सकता है। गोरक्षा से ही 
हमारी पीढ़ी स्वस्थ बनेगी- शारीरिक व 
मानसिक रूप से। आप सभी के कठिन 
परिश्रम, निःस्वार्थ सेवा से ही हम सबको 
सकारात्मक, आदर्श-विचार, राष्ट्रप्रेम, 
जीवप्रेम तथा कला-संस्कृति का ज्ञान 
अर्जित होता है। अंक के अंत में अन्तिम 
पृष्ठ पर एक बार फिर मेरी कविता मेरी पेंटिंग 
के साथ प्रकाशित हुई है। आप सबका 
बहुत-बहुत धन्यवाद। 

--अनुपमा पँवार 

कोटा, राजस्थान 


“दी कोर' का “वंशावली-संरक्षण विशेषांक' 
प्राप्त हुआ। इस अंक में वंश-लेखन परम्परा 
पर इतनी महत्त्वपूर्ण सामग्री जुटाई गई है 
जितनी किसी इतिहास की पुस्तक में भी नहीं 
मिलती आपकी टीम के परिश्रम को नमन 
करता हूँ। 
--डॉ. रेवतीरमण श्रीवास्तव 
भोपाल 
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'दी कोर' का आगामी फरवरी, 2048 अंक 


भारतीय रेल संसार का चौथा 
णी सबसे बड़ा रेल-नेटवर्क है। 

भारतीय रेलवे का जाल 64 
हजार किमी से ज़्यादा लंबा है। लगभग 
5 हजार रेलगाड़ियाँ इस नेटवर्क पर 
दौड़ती हैं। इस नेटवर्क पर 6 हजार से 
ज्यादा स्टेशन हैं। प्रतिदिन लगभग 2.5 
करोड़ लोग रेलगाड़ियों के माध्यम से 
यात्रा करते हैं। भारतीय रेल में 46 लाख 
से भी अधिक कर्मचारी काम करते हैं। 
यह न केवल देश की मूल संरचनात्मक 
आवश्यकताओं को पूरा करने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अपितु 
बिखरे हुए क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने में 
और राष्ट्रीय अखण्डता में भी इसका 
योगदान है। आपात स्थिति के दौरान 
आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत-सामग्री 
पहुँचाने में भारतीय रेलवे अग्रणी रहा 


भारत में रेलों का आरम्भ 4853 में 
अंग्रेजों द्वारा अपनी प्राशासनिक सुविधा 
के लिए किया गया था। दिनांक 46 
अप्रैल, 853 को पहली रेलगाड़ी 
बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 


'रेल-विशेषांक' 


रेलगाड़ी 35 किमी चली थी। इस तरह 
भारतीय रेल 465 वर्षों से भी अधिक 
समय तक भारत के परिवह्नन क्षेत्र में 
मुख्य भूमिका निभा रहा है। भारत में 
सबसे पहले रेल 4853 में दौड़ी थी, 
जबकि चीन में इसके 23 साल बाद 
यानी 876 में। जब भारत स्वाधीन 
हुआ, तब भारत में रेल-नेटवर्क की 
कुल लम्बाई 53,596 किमी थी, 
जबकि चीन का रेल-नेटवर्क सिर्फ 
27,000 किमी ही था। आजादी के इन 
70 वर्षों में भारत में लगभग 40,000 
किमी की ही बढ़ोत्तरी हो पाई है, जबकि 
चीन 78,000 किमी के रेल-नेटवर्क के 
साथ भारत से काफ़ी आगे निकल गया 
है तथा उसका रेल-नेटवर्क भारत की 
तुलना में फैलता ही जा रहा है। उसने 
तिब्बत तक रेल-लाइन बिछा दी है। 
भारतीय रेल में समय, तकनीक 
और आवश्यकता के अनुसार काफ़ी 
परिवर्तन और परिष्कार हुआ है। सन्‌ 
4856 में भाप के इंजन बनने शुरू हुए। 
इसके बाद धीरे-धीरे रेल की पटरियाँ 


>>. स्जड ३... - 


बिछाई गयीं। पहले नैरो गेज पर रेल 
चली, उसके बाद मीटर गेज और ब्रॉड 
गेज लाइन बिछाई गयी। ॥ मार्च, 
969 को देश की पहली सुपरफास्ट 
ट्रेन ब्रॉड गेज लाइन पर दिल्ली से हावड़ा 
के बीच चलाई गयी। इसका नाम 
“राजधानी एक्सप्रेस” रखा गया। 45 
नवम्बर, 4985 को दिल्ली में भारत का 
सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्र 
स्थापित हुआ। 2003 में दिलली- 
अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस को परीक्षण 
के तौर पर बायो डीजल से चलाया 
गया। इन सबके पश्चात्‌ भी बहुत कुछ 
किया जाना शेष है। आज भी भारतीय 
रेल धीमी गति, आरक्षण की 
अनुपलब्धता, दुर्घटना, लेटलतीफी, 
गन्दगी, घटिया खान-पान, किराया- 
बढ़ौत्तरी आदि बहुत-सी समस्याओं से 
जूझ रही है। 

भारतीय रेल की दिशा और दशा पर 
भरपूर पठनीय सामग्री के साथ 'दी कोर' 
का आगामी फरवरी, 2048 अंक 
'रेल-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित 
होगा। 
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शायद ऋग्वेद विश्व का सर्वप्रथम बालसाहित्य का '* चुई छू 
नमूना हो, जिसमें खेल के कायदे-कानून भी हैं, वाल- ॥ 
साहित्य भी, अलंकार भी, खगोलीय विज्ञान भी। अब 
आप इस पाले में पृथिवी का क्रान्तिवृत्त देख लें, उपग्रह 
चन्द्रमा के संचरण और चन्द्र-सूर्य के एक बिन्दु पर 
रहने, मास-गणना और ऋतुगणना करने के संकेत 
देख लें, या तत्कालीन शिशुओं की क्रीड़ा के तरीके 
देख लें। खेद की बात यह है कि विद्वानों ने उपनिषदों में 
तो बाल-साहित्य की तलाश की है, पुराणों से तो सारे ही 
बालोपयोगी सन्दर्भ, शिशुकथाएँ, रूपक कथाएँ आदि 
मिली हैं, मदालसा-जैसी माताओं की गाई लोरियाँ 
मिली हैं जिनमें वालकों को जीवन-दर्शन की शिक्षाएँ 
गीतों और कविताओं में दी जाती थी॥करक्वुद्वैंदिक 
में क्या कुछबालपरकाचिन्त्रन है; इस पएक्तोई>-्रू 
कार्य हुआ है। इसकी वाज्छनीयता बतलाने में भी 
झिझ्क होती है कि शिखःस्थ विद्वान कहीं वेह- जैसी 
महनीयवाइमय-निधिमें बाल घादय सामग्री ढूँढने की 


बात को अवमानना मानकर ऊँष्ट नहोजायें। 


या ।् “उस 
प छ छा क > 
कि ५ | 
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ब महामहोपाध्याय देवर्षि कलानाथ शाम्री 


लकों की भावनाएँ, बालकों की 
बार बालकों के खेल, 
बालकों के चाव- इन सबका 
साहित्य भारत में सहस्त्राब्दियों पुराना है। 
प्रत्येक प्राचीन संस्कृति ने अपनी नयी पौध 
को पनपाने पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया है। 
भारत में भी यह हुआ है। यह बात अलग 
है कि उसके पूरे अभिलेख हमें उपलब्ध न 
हों। जो अभिलेख प्राचीनतम वाडमय के 
उपलब्ध हैं, उनमें अध्यात्म, धर्म, विज्ञान 
आदि तथाकथित उच्चतर तत्त्वों की खोज 
में छगे शोधार्थियों के गम्भीर अभियानों की 
व्यस्तता में हमें प्राचीनतम साहित्य में 
बालपाठय सामग्री और बालक पर केन्द्रित 
चिन्तन देखने की फुर्सत न मिले, वह बात 
भी अलग है, किन्तु हमारे प्राचीनतम 
वाड्मय में जो बाल-केन्द्रित साहित्य है, 
उसका अभिगम अत्यन्त व्यावहारिक है, 
वह आज भी मूल्यवान्‌ है, यह निर्विवाद 
है। उसकी जानकारी आज तक सामने नहीं 
लाई गई, यह एक आश्चर्यजनक तथ्य 
अवश्य है। 
मानव के पुस्तकालय की प्राचीनतम 


प्स्कम्त्ल््बा डा! 
॥/: शज्ञनकल्ललाम्या 


हमारे प्राचीनतम वाइमय में जो बाल-केन्द्रित साहित्य है, उसका 


आवरण कथा 


अभिगम अत्यन्त व्यावहारिक है, वह आज भी मूल्यवान्‌ है, यह 
निर्विवाद है। उसकी जानकारी आज तक सामने नहीं लाई गई, यह 
एक आश्चर्यजनक तथ्य अवश्य है। ऋग्वेद की ऋचा में खेल का स्पष्ट 


रूपक है, पाले का स्पष्ट वर्णन है। 


पुस्तक ऋग्वेद से ही, जिसे विश्वभर में 
सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रन्थ माना गया है, 
बालक्रौड़ाओं के अत्यन्त रोचक किन्तु 
गृढार्थपरक वर्णन मिलते हैं। उन्हें हम तक 
पहुँचाया ही नहीं गया, यह अत्यन्त 
खेदजनक है। पुरानी बालकथाओं की बात 
करनेवाले पण्डितगण अधिक-से-अधिक 
पुरानी कहानी बताएँगे तो नचिकेता की 
(जो कठोपनिषद्‌ में आती है) जिसमें 
वाजश्रवा का पुत्र नचिकेता बालसुलभ 
जिज्ञासा से जन्म-मृत्यु का रहस्य जानने 
की ललक में यमराज तक पहुँच जाता है 
और आत्मविद्या का ज्ञान लेकर ही लौटता 
है। वैसे यह कथा भी प्राचीनतम शिक्षण के 
अभिगम को संकेतित करती है, मानव की 
आदिम जिज्ञासा के साथ बालक की 
कुतृहल-वृत्ति और शिक्षा-दर्शन का प्रमाण 
भी देती है। यह भी बतलाया जाता रहा है 
कि रूपक कथाओं (जिन्हें फेबल्स या 
अलेगरी भी कहा जाता है ) का उत्स भारत 
में बहुत पुराना है, पशु-पक्षियों की रूपक 
कथाएँ, जो पंचतंत्र में आज भी मिलती हैं, 
विश्व की प्राचीनतम कथाएँ हैं; क्योंकि 


/»॥ | 


उनमें सियारों के जो नाम करटक और 
दमनक आते हैं, वे हजारों वर्ष पहले 
अरबी की कहानियों में कलिला और 
दमना बन गए थे, वहीं से विश्व में फैले थे। 
ईसप की नीति-कथाएँ उनसे बाद की हैं 
आदि। इस पर डॉ. पी.एन. कवठेकर ने भी 
शोध-ग्रन्थ लिखा है। 

इनसे भी पहले वेद में बाल-साहित्य 
के जो उत्स मिलते हैं, वे कहीं अधिक 
मर्मस्पर्शी और तात्त्विक हैं। वैदिक बाल- 
साहित्य दो प्रकार का है- बालकों को 
शिक्षा देने के लिए बना साहित्य और 
बालकों का रूपक लेकर ज्ञान-विज्ञान के 
रहस्य बतानेवाला साहित्य। अन्य प्रकार के 
साहित्य भी रहे होंगे। किन्तु बीती 
सहस्राब्दियों में कितना कुछ विल॒प्त हो 
गया या अब अप्राप्प है, कौन कह 
सकता है! 


कबड्ठी या आँखमिचौली 


एक नमूने से उस समय के अभिगम को 
समझा जा सकता है और अनुमान लगाया 
जा सकता है कि उस समय कैसे खेल रहे 


निखिल नवतश्याम दशतः + 
आता हे  चिुक--म ४2 


हा 


शिक्षण प्रणाली। ऋग्वेद का ऋषि 
आकाशीय ज्योतियों का प्रेक्षक था, 
कालगणना के रहस्यों का जिज्ञासु और 
प्रवक्ता भी। ऐसी एक आकाशीय प्रघटना 
को उसने बच्चों की कबड्डी के पाले के 
रूपक में जिस तरह पिरोया है, उसमें 
तत्कालीन बाल-जीवन का मनोरम 
प्रतिबिम्ब मिलता है। सब जानते हैं कि 
चन्द्रमा में सूर्य के प्रकाश से चाँदनी दिखती 
है। जब पूर्णिमा को सूर्य और चन्द्र आमने- 
सामने होते हैं, तब सूर्य का पूरा प्रकाश 
पड़ने से पूरा चाँद दिखलाई देता है। फिर 
खगोलीय संक्रमण के कारण जब सूर्य और 
चन्द्र एक बिन्दु पर आ जाते हैं, तब 
अमावस्या हो जाती है, चन्द्रमा नहीं 
दिखता। फिर दूज का चाँद उगता है जो 
सूर्य से दूर जाते-जाते फिर पूर्णिमा को पूर्ण 
चन्द्र हो जाता है, पूर्णिमा के बाद फिर जब 
सूर्य की और आता रहता है, तो फिर 
अदृश्य हो जाता है। इस खगोलीय तथ्य को 
ऋग्वेद के दशम मंडल में इस मनोरंजक 
रूपक में बाँधा गया है- 
पूर्वापरं चरतो माययेतौ शिशू 
क्रीव्ठडनो परि यतोअध्वरम्‌। 
विश्वान्यन्यो भुवनाभिचष्ट 
ऋतुच्रन्योविदधज्जायते पुनः॥ 
-कऋग्वेद 40.85.48 
अर्थात्‌, देखो, ऊपर के खेल का यह पाला 
जिसमें ये दो बालक एक दूसरे को थकाने 
का खेल खेल रहे हैं। एक दूसरे का पीछा 


होंगे, कैसे खेल के मैदान और कैसी 


करते इन दोनों में जब पहला दूसरे को छू 
लेता है तो वह 'मर' जाता है (गायब हो 
जाता है), फिर दूसरा उसे ढूँढ़ने के लिए 
सारे जहान में घूमता हुआ चक्कर लगाता है। 
उधर पहला भी दूसरे के मुँह फेरते ही फिर 
जी उठता है। 

इनका तो यह खेल है, पर इस बहाने 
हमें मिल जाते हैं अनेक खगोलीय रहस्य 
और समस्त ऋतुओं की गणनाएँ। कैसा 
अद्भुत रूपक है। इस रूपक में पहला 
बालक सूर्य है, दूसरा चन्द्रमा। खेल शायद 
कबड्डी का है या आँखमिचौली का। एक 
को ढूँढ़ते हुए दूसरा घूमता है, वह उसे छू 
लेता है तो वह 'मर' जाता है, पाले से 
बाहर हो जाता है। खेल के नियम के 
अनुसार वह फिर 'जी' भी सकता है और 
फिर वह इसके पीछे उसके पाले में जाता 
है। इस ऋचा में खेल का स्पष्ट रूपक है, 
पाले का स्पष्ट वर्णन है (अध्वरम्‌), किन्तु 
उसके बहाने मासगणना और वर्षगणना का 
रहस्य भी बता दिया गया है। इस 
हृदयावर्जक वर्णन की मट्टीपलीद 
तथाकथित गम्भीर भाष्यकारों ने कर दी हो 
और केवल विज्ञान निकालने की ललक में 
बाल-क्रीड़ा के नियमों की अनदेखी कर दी 
हो तो यह वेद के उस ऋषि का दोष नहीं 
है जो सच्चे अर्थों में कवि है, मार्मिक रूपक 
परोस रहा है। इसी आधार पर नवो नवो 
भवति जायमान: आदि चन्द्रमा के मंत्र 
खूब बोले जाते हैं (चन्द्रमा हर माह नया 
पैदा होता है आदि)। कबड्डी में 'मर जाने! 


और “जी उठने' की पारिभाषिक संज्ञाएँ 
आज भी चल रही हैं। 

शायद यह विश्व का सर्वप्रथम 
बालसाहित्य का नमूना हो, जिसमें खेल के 
कायदे-कानून भी हैं, बाल-साहित्य भी, 
अलंकार भी, खगोलीय विज्ञान भी। अब 
आप इस पाले में पृथिवी का क्रान्तिवृत्त देख 
लें, उपग्रह चन्द्रमा के संचरण और चन्द्र- 
सूर्य के एक बिन्दु पर रहने, मास-गणना 
और ऋतुगणना करने के संकेत देख लें, या 
तत्कालीन शिशुओं की क्रीड़ा के तरीके 
देख लें। खेद की बात यह है कि विद्वानों ने 
उपनिषदों में तो बाल-साहित्य की तलाश 
की है, पुराणों से तो सारे ही बालोपयोगी 
सन्दर्भ, शिशुकथाएँ, रूपक कथाएँ आदि 
मिली हैं, मदालसा-जैसी माताओं की गाई 
लोरियाँ मिली हैं जिनमें बालकों को 
जीवन-दर्शन की शिक्षाएँ गीतों और 
कविताओं में दी जाती थी, किन्तु वैदिक 
वाड्मय में क्या कुछ बालपरक चिन्तन है, 
इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। इसकी 
वाज्छनीयता बतलाने में भी झिझक होती है 
कि शिखरस्थ विद्वान्‌ कहीं वेद-जैसी 
महनीय वाड्मय-निधि में बाल पाठ्य 
सामग्री ढूँढ़ा की बात को अवमानना 
मानकर रुष्ट न हो जायें। किन्तु ऐसी सामग्री 
वेदों में बहुत है और वह है भी अत्यन्त 
मार्मिक। तथाकथित शिखर विद्वानों ने 
गरिमा के नाम पर ऐसी सामग्री की उपेक्षा 
की हो या उसे भी खींच-तानकर उसके 
अर्थों को बिगाड़ दिया हो तथा मार्गभ्रमित 
कर दिया हो, यह अवश्य सम्भव है। ऐसा 
हुआ भी है। ऊपर एक नमूना हमने इसी 
दृष्टि से उद्धृत किया है। इसके अर्थों की भी 
अनेक व्याख्याकारों ने दुर्गति ही की है, यह 
हम संकोच और क्षमा-प्रार्थनापूर्वक कहे 
बिना नहीं रह सकते। पुराणों में तथा 
श्रीमद्भागवत आदि परवर्ती ग्रन्थों में तो 
बालगोपालों की, बलराम-श्रीकृष्ण आदि 
की क्रीड़ाओं के वर्णन मिलते ही हैं, वेद- 
जैसे प्राचीनतम ग्रन्थों में भी उनका स्पष्ट 


उल्लेख है, यही इस निवेदन का आशय है। 
(लेखक भारत के राष्ट्रपति द्वारा 

सम्मानित, 'भारती' (संस्कृत मासिक) के प्रधान 
सम्पादक, संस्कृत आयोग (भारत सरकार) के 
सदस्य, राजस्थान संस्कृत अकादमी तथा 

आधुनिक संस्कृत पीठ (ज.रा. राजस्थान 

संस्कृत विश्वविद्यालय) के पूर्व अध्यक्ष तथा 
संस्कृत शिक्षा एवं भाषा विभाग 

(राजस्थान सरकार) के पूर्व निर्देशक हैं।) 
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बह डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 
जे में खेलों का महत्त्व बहुत 
काल से चला आ रहा है। ऋग्वेद 
में गौक्रीड़ा, रथधावन-जैसे 
सार्वजनिक खेलों का सन्दर्भ मिलता है और 
परवर्ती काल में द्यूत को भी क्रीड़ा मानकर 
उसके आलोचनात्मक परिणाम लिखे गए। 
एक खेल गेंद का है और यह लगभग चार 
हजार सालों का इतिहास मनोरंजक माध्यम 
के रूप में लिए हुए है। गेंद यानी बॉल। यह 
हमारी बहुत जानी-पहचानी है। बॉल यानी 
गोल, गोल यानी बॉल। दादी-दादा खेले। 
माता-पिता खेले। हम खेले और हमारे बाद 
बेटी-बेंटे। बॉल सबकी प्रिय से भी प्रिय है। 
कई खेलों का आधार है बॉल। यदि 
बॉल है तो खेल है, बॉस हाथ में आ जाए 
तो खेलने की तरकीब हम ढूँढ़ ही लेते हैं। 
बॉल पकड़ी जाती है। फेंकी जाती है। 
उछाली और झेली जाती है। धकेली तथा 
चलाई भी जाती है... इस बॉल ने संसार की 
हर सभ्यता और संस्कृति में अपनी मौजूदगी 
दिखाई है, चाहे माया जैसी सभ्यता ही क्‍यों 
न हो, जिसकी तस्वीर भी हमें मिल चुकी है। 
अन्यत्र उत्खननों में साबुत बॉलें मिली हैं....। 
नाम तो है इसका गेंद या गेंदू मगर संस्कृत में 
इसको '“कन्दुक' कहा गया है। यह “'क' 
हमारे मुखलाघव के लिए “ग' में बदल गया 
है, वैसे ही जैसे प्रकट को प्रगट और नकद 
को नगद बोलने में सहूलियत होती है, कुछ 
नियमों के तहत प्राक्‌ भी प्राग्‌ हो जाता है...। 
नींबू, नारियल, कपित्थ या कबिती और 
बेल-जैसे किसी फल को देखकर बॉल का 
निर्माण किया गया होगा, यह सहज विश्वास 
होता है। अनेकानेक पुरास्थलों के उत्खननों, 
खासकर हड़प्पाकालीन कानमेर-गुजरात इस 
प्रसंग में हमें याद आता है जहाँ बजनेवाली 
गेंदें भी मिली हैं..। कहीं दौड़ लगवानेवाली 
होने से इसका नाम “दोड़ी' या 'दड़ी' पड़ 
गया तो कहीं डोट या पीटनेवाली होने से डोट 
कहलाई...। 
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यो तो बालकों को यह बहुत रुचिकर 
लगती है। हरिवंशपुराण में श्रीकृष्ण के कंदुक 
खेल पर तो कई श्लोक मिल जाते हैं, उसको 
खोजने की आड़ में कालिया नाथ लिया 
गया...। नारियों ने भी गेंदों की कई क्रीड़ाएँ 
दिखाई हैं तभी तो 'मूंछों पर नींबू ठहराने' 
जैसी कहावत की तरह “कूर्पर (कोहनी ) पर 
कंदुक दिखाना' जैसी कहावत भी रही होगी। 
क्यों नहीं, कृषाणकालीन एक वबेदिका स्तम्भ 
पर ऐसा मोटिफ भी है, जिसमें नायिका 
अपनी कोहनी पर कंदुक को लिए कौतुक 
रच रही है। 

मृच्छकटिकम्‌ के रचयिता शुद्रक-जैसे 
रचनाकार को यह खेल इतना भाया कि 
अपने एक भाण में उन्होंने बिट के मुंह से 
इसकी प्रशंसा करवाई कि इस खेल में शरीर 
की कई क्रियाएँ संपन्न होती हैं। इन अंग- 
संचालनों में नत, उन्‍नत, आवर्तन, उत्पतन, 
अपसर्पण, प्रधावन वगैरह-वगैरह | विट स्वयं 
इन संचालनों को पसंद करता था। उसने 
सखी-सहेलियों के साथ प्रियंगुयष्टिका नामक 
एक नायिका की कंदुक-क्रीड़ा का वर्णन 
करते हुए सौ बार गेंद उछालने पर जीतकर 
खिताब लेने का सन्दर्भ दिया है। गुप्तकाल 
की यह दास्तान है। अनेकानेक मन्दिरों में यह 
क्रीड़ा अनेकत्र देखी जा सकती है। ऐसी 
नायिकाओं को “कंदुकक्रीड़ाकरत्री' के रूप में 
शिल्पशास्त्रों में जाना गया है। है न नन्‍्हीं-सी 
गेंद की गौरवशाली गाथा...। तुलसीदास की 
श्रीरामचरितमानस में भी सीता-स्वयंवर के 
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समय लक्ष्मण कहते हैं- जो तुम्हारि 
अनुसासन पावों कंदुक इब ब्रह्माण्ड 
उठावों॥ (बालकाण्ड, 252.4 ) 

राजस्थान के गोड़वाड़ में दड़ी से दट्टी हो 
गया है। 7वीं शताब्दी के मराठी संत 
तुकारामजी की एक रचना है- गेंद-चेंडू। 
उन्होंने त्रिगुणात्मक गेंद की कल्पना करते 
हुए अभंग लिखा। संत-कवियों ने इस प्रकार 
की पंक्तियां भी लिखी है : सत्संगत सूं खेल 
हमेसा पड़ी चौबटे ज्ञान दड़ी.. अर्थात्‌ सदैव 
सत्संगत में रमण करने का प्रयास करें, इस 
खेल के लिए ज्ञानरूपी गेंद पड़ी हुई है...। 
अमरकोशकार ने भी कंदुक के पर्याय के रूप 
में 'गेंुक' शब्द का प्रयोग उचित माना है 
( अमरकोश 2.7.438 ), यानी उस समय में 
“ेंदू' या 'गेंडुक' शब्द व्यवहार में था। ये 
जानकारियाँ बता रही हैं कि यह खेल- 
उपकरण सर्वत्र प्रचलित रहा है। 

नवसाहसांकचरित में नागकन्या की 
कन्दुक-क्रीड़ा का रोचक विवरण पाटला ने 
सिंधुराज को दिया है। राजशेखर ने गुड़क- 
लीला कहा है। कन्दुक-क्रीड़ा से सम्बद्ध 
एक अच्छा विश्लेषण बासुदेवशरण अग्रवाल 
एवं मोतीचन्द्र द्वारा सम्पादित “चतुर्भाणी' और 
उसकी भूमिका में भी प्राप्त है। 

अद्भुत। कन्दुक (गेंद) बालकों का 
सबसे प्रिय खिलौना होता है; क्योंकि यह 
गतिशील होता है जो छोटे बच्चों को रोमांचित 
करता है। वैसे कुछ बोलियों में इसे “ढब्बू' 
भी कहते हैं। 
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रे भारत में क्रीडा के 


प्राचीन भारत में शारीरिक परिश्रम की प्रतिष्ठा थी। हड़प्पा की खुदाई में बच्चों के 
बहुत-से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। ताँबे की बैलगाड़ी, मिट्टी के खिलौने, पासों 
के खेल के पटटे इत्यादि सिंधु-सभ्यता के नगरों से प्राप्त हुए हैं, जिससे इसकी 
लोकप्रियता सिद्ध होती है। भारतीय दार्शनिक तो जीवन को ही खेल मानते हैं। 
उनके अनुसार परमेश्वर ने खेल-खेल में ही सारी सृष्टि की रचना कर डाली है। 
दार्शनिक दृष्टि से सृष्टि को या जीवन को खेल समझना मानवीय जीवन के स्वास्थ्य 
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क्रीः शब्द संस्कृत-भाषा की 
क्रीड्‌ क्रीडायाम्‌ धातु से घञ्‌ 
प्रत्यय तथा स्त्रीत्व की विवक्षा 
में टाप्‌ प्रत्यय का योग करने पर निष्पन्न 
होता है। 'क्रीडा' का अर्थ है- खेल, 
आमोद, किलोल, केलि, तमाशा, आमोद- 
प्रमोद, मनोरंजन आदि। अमरसिंह ने क्रीडा 
के द्रव्य, केलि, परिहास, खेल, नर्म व 
क्रीडा-इन छः नामों का उल्लेख किया है- 
द्रव्यकेलिपरीहासाः क्रीडा खेला च नर्म च। 
-अमरकोश, 4.7.32 
हेमचन्द्राचार्य ने खेल के विविध 
अभिधानों का उल्लेख करते हुए कहा है- 
कनिष्ठा श्यालिका हाली यन्त्रणी 
केलिकुड्चिका:। 
केलिद्रवः परिहास: क्रीडा लीला च नर्म च। 
देवनं कूदनं खेला, ललनं वर्करो5पि च॥ 
-अभिधानचिन्तामणि, 555-556 
आमोद-प्रमोद के लिए जो कार्य किया 
जाता है, वह क्रीडा कहलाता है। यजुर्वेद 
(48.5) और तैत्तिरीयसंहिता (4.7.2.2 ) 
में विविध क्रीडाओं के लिए “क्रीडा' शब्द 
है और मनोरंजन के साधनों के लिए “मोद' 
शब्द का उल्लेख मिलता है- क्रीडाच में 
मोदश्च मे। 

'खेल' शब्द का अंग्रेजी-रूपान्तर 
'स्पोर्ट' है। सपोर्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुराने 
फ्रेंच शब्द 'देस्पोर्ट' से हुई है, जिसका अर्थ 
अवकाश है। 

खेल कई नियमों एवं रिवाजों द्वारा 
संचालित होनेवाली एक प्रतियोगी गतिविधि 
है। खेल सामान्य अर्थ में उन गतिविधियों 
को कहा जाता है, जहाँ प्रतियोगी की 


के लिए बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। 


शारीरिक क्षमता खेल के परिणाम अर्थात्‌ 
जय-पराजय का एकमात्र अथवा प्राथमिक 
निर्धारक होती है, किन्तु यह शब्द दिमागी 
खेल, मशीनी खेल जैसी गतिविधियों के 
लिए भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें 
मानसिक तीक्ष्णता एवं उपकरण-सम्बन्धी 
गुणवत्ता प्रमुख तत्त्व होते हैं। सामान्यतः 
खेल को एक संगठित प्रतिस्पर्धात्मक और 
प्रशिक्षित शारीरिक गतिविधि के रूप में 
पारिभाषित किया गया है, जिसमें प्रतिबद्धता 
तथा निष्पक्षता होती है। 

मनुष्य के व्यक्तित्व के चहुँमुखी विकास 
में खेलकूद की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। 
इनमें मनोरंजन तो होता ही है, 
शारीरिक क्षमता भी बढ़ती है। 
खेल के माध्यम से स्वस्थ 
प्रतिस्पर्धा की भावना 
उत्पन्न होती है जो 
समाज को जोड़ने. # 
में अपनी 
महत्त्वणूण "। 
भूमिका 
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निभाती है। 

प्राचीन भारत में भी शारीरिक परिश्रम 
की प्रतिष्ठा थी। हड़प्पा की खुदाई में बच्चों 
के बहुत-से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। 
ताँबे की बैलगाड़ी, मिट्टी के खिलौने, पासों 
के खेल के पट्टे इत्यादि सिंधु-सभ्यता के 
नगरों से प्राप्त हुए हैं, जिससे इसकी 
लोकप्रियता सिद्ध होती है। भारतीय 
दार्शनिक तो जीवन को ही खेल मानते हैं। 
उनके अनुसार परमेश्वर ने खेल-खेल में ही 
सारी सृष्टि की रचना कर डाली है। दार्शनिक 
दृष्टि से सृष्टि को या जीवन को खेल समझना 
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मानवीय जीवन के स्वास्थ्य के लिए बहुत 
ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। यदि ऐसा न होता 
तो मनुष्य को जीवन की कठिनाइयाँ झेलनी 
कठिन हो जातीं। यही कारण है कि मानवीय 
जीवन में खेल आदिकाल से अद्यतन समान 
रूप से महत्त्वपूर्ण है। असभ्य तथा सभ्य- 
सभी जातियों में खेल का महत्त्व समान रूप 
में है। प्राचीन काल में जो महान्‌ देश गिने 
गए, उन देशों में भी खेल का महत्त्व कम 
नहीं था। 

प्राचीन भारतीय खेल खर्चीले न होकर 
सर्वसाधारण के लिए मनोरंजन तथा व्यायाम 
का माध्यम थे। वैदिक काल से ही सभी को 
शारीरिक क्षमता वृद्धि के लिए प्रोत्साहित 
किया जाता था। शारीरिक विकास के लिए 
दौड़, रथदौड, घुड़दौड़, धरनुर्विद्या, 
तलवारबाजी, मल्लयुद्ध, तैग की तथा आखेट 
आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। ऋग्वेद 
तथा अर्थववेद में अनेक प्रकार की 
क्रीड़ाओं का वर्णन प्राप्त होता है। 

प्राचीन भारत में क्रीड़ा के विविध 
आयामों की विद्यमानता थी। भारत अनेक 
प्रकार के खेलों का जन्मदाता रहा है। 
प्राचीन भारतीय खेलों में कुछ ऐसे खेल हैं 
जो न केवल भारतवर्ष में अपितु 
विश्वस्तर पर बहुत ही प्रसिद्ध 
और लोकप्रिय हो गए हैं। 
प्राचीन भारत में 
मनोरंजन के 
साधन 
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के रूप में प्रयुक्त तथा भारतवर्ष में 
आविष्कृत क्रीड़ा की विभिन्‍न विधाएँ 
विविध आयामों के अभिधान, विधि- 
विधान, नियम व रिद्धान्त, प्रावधान उनकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं क्रीडा विशेष के 
वेशिष्टय की जानकारी प्राचीन भारतीय खेल 
के स्वरूप को जानने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। 


दौड़ 
प्राचीन भारतीय खेलों में दौड़ आदि की 
छोटी और बड़ी प्रतियोगिताएँ होती थीं। दौड़ 
में विजय के लिए देवों की प्रार्थना की जाती 
थी। इस तथ्य का उल्लेख अथर्ववेद 
(20.56.4) में किया गया है- 

इन्द्रो मदाय वावृधे शवसे वृत्रता नृभि:। 
तं इन्महत्स्वाजिषूतें अर्भे हवामेह स वाजेषु 

प्र नोडविषतू॥ 


घुड़दौड़ 
वैदिक काल में घोड़े की सवारी और घोड़ों 
की दौड़ का खेल मनोरंजनार्थ होता था। 
दौड़ के लिए 'आजि' शब्द का प्रयोग किया 
जाता था तथा दौड़ के मैदान को 'काष्ठा' या 
'सत्य' कहा जाता था। यह मैदान लम्बाई- 
चौड़ाई में नपा-तुला होता था। इनमें घुड़दौड़ 
की प्रतियोगिताएँ होती थी। 'विश्वला' नामक 
एक त्वरित अश्व का भी सन्दर्भ मिलता है- 
यो नः शश्वत्पुराविधामृधो वाजसातये। 

(ऋग्वेद, 8.80.2) 
उत स्य बाजी क्षिपरणणिं तुरण्यति 

(ऋग्वेद, 4.40.4 ) 
रथे तिष्ठन्नयति वाजिनः पुरः 

(ऋग्वेद, 6.75.6) 
यदुदीरत आजसयो धृष्णवरे धीयते धना। 
युक्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हनः क॑ वसौ 
दधोउस्मां इन्द्र बसो दध:॥ 

(अथर्ववेद, 20.56.3) 
त्वां इद्धि हवामेह साता वाजस्य 
कारव:। 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां 
काष्टास्वर्वत:॥ 

(अथर्ववेद, 20.98.4 ) 
अर्वन्तो न काष्ठां नक्षमाणाः 

(ऋग्वेद, 7.93.3) 


काष्ठाया मध्येद्रघणं श॒यानम्‌ 

(ऋग्वेद, 40.02.9) 
रथदौड़ 
प्राचीन भारत में रथदौड़ मनोविनोद का 
साधन था। रथदौड़ का खेल बहुत ही 
उत्साह के साथ आयोजित किया जाता था। 
घुड़दौड़ की भाँति रथों की भी दौड़ होती 
थी। अच्छे घोड़ों से जुते हुए रथ प्रतियोगिता 
में भाग लेते थे। विजयी रथ को पुरस्कृत 
किया जाता था। रथदौड़ वाजपेय-यज्ञ का 
एक आवश्यक अंग था जिसके पश्चात्‌ 
वाजपेय यज्ञ सम्पन्न होता था। 
युक्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हनः क॑ वसो दधः 

( अथर्ववेद, 20.56.3) 
अक्ष या द्यूत-क्रीड़ा 
जुए के खेल को अक्ष या द्यूत-क्रीड़ा भी 
कहा जाता है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के 
अक्ष सूक्त में इसका उल्लेख किया गया है। 
अक्ष का अर्थ होता है 'पासा' | प्राचीन भारत 
में लोग पासे का खेल भी खेलते थे, जिसमें 
हार-जीत का दाँव भी लगाते थे। जुए के 
खिलाड़ी को “श्रन्नी' 'कितव” आदि कहा 
गया है। प्रतिस्पर्धी जुआड़ी को 'प्रतिकितव' 
कहते थे। “अक्ष' अर्थात्‌ पासा या गिट्‌टी 
साधारणतया विभीदक अर्थात्‌ बहेड़ा के 
बीजों से बनते थे। इनका रंग भूरा होता था। 
इनकी संख्या 53 बताई गई है। एक से पाँच 
तक के पासे को 'अय' कहते थे। इनमें से 
चार पासों को “कृत' कहते थे। कृत विजय 
का सूचक होता था। जो कृत पासे को अपने 
अधिकार में रखता था, उसे द्यूत में विजय 
प्राप्त होती थी। तैत्तिरीयब्राह्मण में पाँच पासों 
का वर्णन है- अक्षराज, कृत, त्रेता, द्वापर 
और कलि। यजुर्वेद में चार पासों के नामों 
का उल्लेख है- अक्षराज, कृत, त्रेता और 
द्वापर। 

प्राचीन भारत में घरेलू खेलों में पासे 

अथवा चौपड़ का खेल अधिक जनप्रिय 
था, जिसे लोग नित्य ही खेला करते थे। 
बाद में इसने जुए का रूप धारण कर लिया। 
इसे चेस, पचीसी, चौसर, चौपद भी कहते 
हैं। यही खेल महाभारत काल में कौरवों 
और पाण्डवों के बीच खेला गया था और 
उसमें पाण्डव पराजित हुए थे। इस प्रकार 
यह खेल कम-से-कम पाँच हजार वर्ष 
पुराना है। 
तीरंदाजी 
प्राचीन भारत में “तीरंदाजी' अर्थात्‌ धनुष- 
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थे हो रहे बचपन के खेल 


चपन का खेलों के साथ महत्त्वपूर्ण 
बः है। बिना किसी चिन्ता- 

फिक्र के बचपन का हर दिन 
खुशी और उल्लास से भरा होता है। दिनभर 
खेलकूद, मस्ती का जो आनन्द बचपन के 
दिनों में मिलता है, वैसा शायद सम्पूर्ण 
जीवन में नहीं मिल पाता। लेकिन कंप्यूटर 
और मोबाइल के युग में आज के बचपन 


वो. देशबन्धु 'शाहजहाँपुरी 


की परिभाषा ही बदल गई है। पहले के बचपन में खेलों के साथ मेढक- 


शारीरिक श्रम का साथ था, जबकि आज के बच्चे घंटों बिना अपना 
शरीर हिलाए केवल मोबाइल या कंप्यूटर पर केवल उंगलियाँ ही 
चलाते हैं। यही कारण है कि वर्तमान समय में बचपन के पुराने खेल 
लगभग विलृप्त से हो गए हैं और खेल-खेल में ही शारीरिक श्रम, 
व्यायाम, कसरत आदि के अभाव में आज के बच्चे विभिन्‍न बीमारियों 
से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आइए, विलुप्त हो रहे बचपन के खेलों पर 
एक नजर डालें। 
पिट्टू गेम 

ट बचपन में खेला जानेवाला यह बहुत 
ही रोचक खेल है। लेकिन शहरों के 
जब | अतिरिक्त अब गाँव-देहात में भी यह 

. विल॒प्त-सा होने लगा है। पिट्टू दो टीमों 
कमर 3 के बीच खेला जानेवाला खेल है। यह 
लागोरी', 'सतोलिया', 'सात पत्थर 
'डिकोरी', 'सतोदिया', 'लिंगोचा', 'ईझू', 'डब्बा काली'-जैसे नामों 
से भी जाना जाता है। पिट्टू खेलने के लिए टेनिस या रबर बॉल या 
कोई भी छोटी गेंद की आवश्यकता होती है। छोटी बास्केटबॉल से भी 
खेल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि यह बहुत भारी न हो, वरना चोट 
भी लग सकती है। इसके अलावा पिट्टू टावर बनाने के लिए संगमरमर, 
लाल पत्थर, पतली ईंटों जैसे छोटे-बड़े सात सपाट पत्थर भी चाहिये। 
हर पत्थर का आकार दूसरे से कम होना चाहिए, तभी एक के ऊपर 
एक रखकर टावर बना सकते हैं। दो से तीन बच्चे इस खेल को बहुत 
ही रोचकता से खेलते हैं, लेकिन यदि ज्यादा बच्चे हों, तो और भी 
आनन्द आता है। 


बोरा-दोड़ 

बोरा-दौड़ एक बहुत ही रोचक 
खेल है। इस खेल में बोरा 
पहनकर दौड़ लगाना होता है। 


जो भी बच्चा लक्ष्य तक पहले 
पहुँचता है, वही विजयी होता है। 
इस खेल में कुछ बच्चे बीच में गिर भी जाते हैं। कूद-कूदकर चलने 
से बच्चे खूब मजा लूटते हैं। 
-दौड़ 


इस खेल में बच्चे मेढक की तरह 
अपने दोनों हाथ जमीन पर 
। लगाकर, मेढक की तरह उछल- 
3 कक ।. उछलकर दौड़ते हैं। इस खेल में 
वही बच्चा विजयी होता है, जो 
(7 कई राउंड में बिना थके सबसे 
जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। मेढक की तरह दौड़ने के 
कारण बच्चों को ही नहीं ,बल्कि बड़ों को भी बहुत आनंद आता है। 
जलेबी दौड़ 
यह खेल बहुत ही मजेदार होता है। का 
एक डोरी में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर धागे 
से जलेबियाँ बाँधकर लटका दी जाती 
हैं। फिर भागीदार बच्चे अपने दोनों हाथ 
पीछे की ओर बांधकर, तेजी से दौड़. 
लगाते हैं और फिर उछलकर धागे में. 
बँधी जलेबी को खाने का प्रयास करते -४ 
हैं। जो बच्चा सबसे पहले जलेबी खाकर हाथ बाँधे-बाँधे वापस अपने 
स्थान पर आ जाता है, वही विजयी घोषित किया जाता है। 
तीन टांग की दौड़ 
तीन टांग की दौड़ भी एक रोचक खेल है। इसमें दो-दो बच्चों के कई 
समूह बनाए जाते हैं। दोनों बच्चों की एक-एक टांग को रस्सी से बाँध 
दिया जाता है। इस प्रकार दौड़ में दोनों बच्चों की तीन टाँगें प्रयुक्त होती 
हैं। फिर दौड़ आरम्भ होती है। जिस बच्चे का समूह सबसे पहले लक्ष्य 
तक पहुँचता है, वही विजयी होता है। 


बाण के अनेक खेल हुआ करते थे, जिनमें 
प्रायः सभी वीर पुरुष रुचि रखते थे। लक्ष्य- 
भेदन इसका प्रमुख आकर्षण था। कभी- 
कभी पारस्परिक प्रतिस्पर्धावश भी धनुष- 
बाण का खेल होता था। शत्रु को दूर से 
लक्ष्य बनाकर भी बाण चलाया जाता था। 
रामचन्ध ने धनुष पर प्रत्यज्चा चढ़ाकर और 
अर्जुन ने मछली की आँख का प्रतिबिम्ब 
देखकर प्रतियोगिता में खुद की क्षमता का 


प्रदर्शन किया था। तीरंदाजी का आविष्कार 
भारत में ही हुआ। इसके असंख्य प्रमाण हैं। 
इसे अंग्रेजी में 'बो एण्ड एरो' भी कहते हैं। 
वाल्मीकीयरामायण, महाभारत तथा 
अभिज्ञानशाकुन्तलमू के अनुसार 
श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण, कर्ण, अर्जुन, 
एकलव्य, दशरथ तथा दुष्यन्त आदि भारत 
के महान्‌ धनुर्धर थे। धनुर्वेद यजुर्वेद का 
उपवेद है, जिसमें धनुर्विद्या का विस्तार से 


वर्णन प्राप्त होता है। इस विद्या को सिखाते 

समय गुरुकुल में इसकी प्रतियोगिता होती 

थी। योद्धा बाण चलाकार एक दूसरे पर 

प्रहार करते थे और अपना बचाव भी करते 

थे। 

उतहन्ति पूर्वासिनं प्रत्यादायापर इष्वा 
(अथर्ववेद, 40.4.27) 

प्रहरण-क्रीडा 

शस्त्रों की क्रीडा ही प्रहरण-क्रीडा कही 
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घप दौड़ाना 
साइकिल के पुराने टायर को एक नन्‍ही-से डंडे 
से मारकर सड़क या गाँव की पगडण्डी पर 
दौड़ाना भी एक आकर्षक खेल है। इसमें बच्चे 
पुराने टायर के सहारे बहुत दूर तक दौड़ लगा 
लेते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता 


ढ़ 
“0 


यह खेल भी बच्चों को काफी प्रिय 
है। इसमें एक बच्चे की आँखों पर 
कपड़े से पट्टी बाँध दी जाती है। शेष 
* बच्चे विभिन्‍न आवाजें करके 
कक. आसपास होने का संकेत देते हैं, 
लेकिन फिर इधर-उधर भाग जाते हैं। जिस बच्चे की आँखों पर पट्टी 
बँधे है, वह उन बच्चों को पकड़ने का प्रयास करता है। 
कंचों का खेल 
काँच की छोटी-छोटी गोलियों से खेला जानेवाला यह बहुत ही पुराना 
खेल है। बहुत सारी गोलियों के झुण्ड में एक गोली को एक उंगली 
के माध्यम से मारने का प्रयास किया जाता है। जमीन में बने छोटे-से 
गड्ढे में गोली को पहुँचाने की कोशिश खेल को मनोरंजक बनाती है। 


रस्साकसी 
की परीक्षा होती है। एक मोटे-से रस्से 


पथ को दो समूहों के बच्चे अपनी अपनी 
ओर खींचने का प्रयास करते हैं। जिस समूह के बच्चे रस्से को खींच 
लेते हैं, वही विजयी होते हैं। 

इक्कल-दुक्कल 

यह खेल लड़कियों का बहुत ही प्रिय खेल है। इसमें लड़कियाँ जमीन 
पर चॉक, खड़िया या गेरू से लकीरें खींचकर आठ से दस खाने 
बनातीं हैं, फिर एक पतली-सी गिट्टी को एक पैर के सहारे अन्य खानों 
में पहुँचाने का प्रयास करतीं हैं। यदि गिट्टी रेखा से बाहर चली जाती 
है, तब वह खिलाड़ी आउट हो जाता है, या फिर उसके नंबर कट 
जाते हैं। 

रस्सी-कूद 

यह खेल भी लड़कियों में बहुत लोकप्रिय खेल है। इसमें लड़कियाँ 
एक लम्बी-सी डोरी के सहारे कूदती हैं और रस्सी को गोलाकार रूप 


। 
आँख-मिचोली 


बहुत सारे बच्चों के साथ खेला 
जानेवाला यह बहुत ही प्यारा खेल 
है। इसमें बच्चों के झुण्ड की ताकत 


में घुमाकर उसे अपने पैरों के नीचे से 
बार-बार कूदकर निकालती हैं। 
शारीरिक कसरत के लिए यह बहुत 
ही प्यारा खेल है। इस खेल को 
खेलने से शरीर में मोटापा बिलकुल 
भी नहीं आता है। 
लटूटू नचाना 
लकघे, प्लास्टिक के बने लट्टू को जमीन पर देर तक नचाने का यह 
बहुत ही प्यारा खेल हैद्य इसमें कोशिश की जाती है कि लट्टू देर तक 
अपनी ही धुरी पर बिना गिरे नाचता रहेद्य जिसका लट्टू बिना गिरे देर 
तक अपनी धुरी पर नाचता रहता है, वही विजयी होता है। 
चोर-सिपाही 5027 
यह घर के अंदर कमरे में छ ४ 
बैठकर खेला जानेवाला खेल ॥ 
है। स्कूल में जब पीरियड ' 
खाली होता है, उस समय भी 
बच्चे यह खेल बहुत ही मन से ।; 
खेलते हैं। इसमें राजा, मंत्री जी 
चोर, सिपाही की पर्चियाँ बनाकर उसमें नंबर दिए जाते हैं। जिस बच्चे 
को खेल में सर्वाधिक अंक मिलते हैं, वही विजयी होता है। 
लका-छिपी ः हु 
यह खेल कई बच्चों के साथ ४ 
गली या बगीचे या ऐसी जगह पर 
खेला जाता है, जहाँ छिपने की 
जगह हो। इसमें एक बच्चे को 
आँख बंद करने को कहा जाता 
है, उसके बाद अन्य बच्चे इधर- 
उधर छिप जाते हैं। फिर वह 
बच्चा छिपे हुए बच्चों को ढूँढ़ता है। 

इनके अतिरिक्त भी बहुत-से ऐसे खेल हैं जो आज के वैज्ञानिक 
युग में लुप्त हो गए हैं। यदि आज के बच्चे इन खेलों को भी अपने 
जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें, तो वे न केवल ज्यादा 
मनोरंजन प्राप्त कर पायेंगे, वरन्‌ शारीरिक और मानसिक रूप से 
स्वस्थ भी रहेंगे। माता, पिता, अभिभावकों और विद्यालय के 
अध्यापकों की भी यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को इन खेलों से परिचित 
करायें और इनको खेलने के लिए प्रेरित करें, तभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे। 
जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे, तब हमारे देश का भविष्य भी स्वस्थ और 
समृद्ध रहेगा। 


जाती थी, जिसमें शस्त्रों की परीक्षा के लिए 
वीर पुरुष मैदान में उतर पड़ते थे और द्वन्द्र- 
युद्ध प्रारम्भ हो जाता था। आचार्य पाणिनि 
की अष्टध्यायी (3.3.36) में इस क्रीडा का 
उल्लेख मिलता है- तदस्यां प्रहरणमिति 
क्रीडायामः। 

कन्दुक-क्रीडा 

कन्दुक क्रीडा मनोरंजन का बहुत ही अच्छा 
साधन था। यह खेल उद्यान या मैदान में 


खेला था, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे- सभी 
सम्मिलित होकर क्रीड़ा करते थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा गोपियों द्वारा कन्दुक-क्रीडा 
करने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। 
मुष्टि युद्ध 

प्राचीन भारत में मुष्टि युद्ध नामक खेल भी 
बहुत प्रचलित था। इस खेल को घूँसेबाजी 
तथा घूँसे से लड़ना भी कहते हैं। वर्तमान में 
इसे बॉक्सिंग कहते हैं। अथर्ववेद 


(20.70.48) में वृत्रासुर को मुष्ियुद्ध में 
मारने का उल्लेख प्राप्त होता है- मुष्टिहत्यया 
निवृत्रा रूणधामहै। 

मल्लबुद्ध 

प्राचीन भारत में पहलवानों की परस्पर 
मुठभेड़ को मल्लयुद्ध कहा जाता था। इसे 
“कुश्ती' भी कहते हैं। कुश्ती में प्रतिस्पर्धी या 
शत्रु को हराना मुख्य उद्देश्य होता था। 
अधिक बाहुबली पहलवान को “बाहुशर्धी' 
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कहा गया है। अथर्ववेद में इस तथ्य का 
उल्लेख किया गया है। रामायणकाल में 
हनुमान और महाभारत काल में भीम का 
अपने साथियों के साथ कुश्ती लड़ने का 
उल्लेख मिलता है। कुश्ती एक अति प्राचीन 
खेल है तथा यह एक कला एवं मनोरंजन 
का साधन है। 

बलराम, भीम, हनुमान, जाम्बवन्त और 
जरासंध आदि के नाम मल्लयुद्ध में प्रख्यात 
हैं। कुश्ती में दारा सिंह, गामा पहलवान और 
गुरु हनुमान की मिसाल दी जाती है। कुश्ती 
की प्रतियोगिता को 'दंगल' भी कहते हैं। 
विवाह के क्षेत्र में भी शारीरिक बल के 
प्रमाणस्वरूप स्वयंवर में भी शारीरिक शक्ति 
और दक्षता का प्रदर्शन किसी-न-किसी रूप 
में शामिल किया जाता था। प्राचीन भारत में 
कुश्ती के खेल को राजा-महाराजाओं का 
प्रोत्साहन प्राप्त था। 
शतरंज 
दुनियाभर में शतरंज को बुद्धिमान्‌ लोगों का 
खेल माना जाता है। पौराणिक शास्त्रों के 
अनुसार इस खेल का आविष्कार 
लंकाधिपति रावण की पत्नी मन्दोदरी ने इस 
उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण 
अपना सम्पूर्ण समय युद्ध में व्यतीत न कर 
सके। इस खेल के सम्बन्ध में एक अन्य 
पौराणिक मत यह भी है कि रावण के पुत्र 
मेघनाद की पत्नी ने इस खेल का शुभारम्भ 
किया था। 

अमरकोश के अनुसार इस खेल का 
प्राचीन नाम “चतुरंगिनी' था, जिसका अर्थ 
चार अंगोंवाली सेना है। गुप्तकाल में इस 
खेल का बहुत प्रचलन था। पहले इस खेल 
का नाम “चतुरंग” था, परन्तु छठी शताब्दी 


में स्गॉस्वों के प्रभाव इसे 'शतरंज कहा 
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जाने लगा। यह खेल ईरानियों के माध्यम से 
यूरोप पहुँचा तो इसे 'चेस' कहा जाने लगा। 
सातवीं शती के सुबन्धु-रचित 
“वासवदत्ता' नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी 
इसका उल्लेख मिलता है। वाणभट्ट-रचित 
हर्षचरित में भी 'चतुरंग' नाम से इस खेल 
का उल्लेख किया गया है। इस खेल के 
माध्यम से बौद्धिक शक्ति व क्षमता का 
प्रदर्श किया जाता है। युद्धकला पर 
आधारित यह खेल राजघरानों में अत्यधिक 
लोकप्रिय रहा है। 
कबट्डी 
कबड्डी एक सामूहिक खेल है, जो प्रमुख 
रूप से भारत में खेला जाता है। इस खेल 
को दक्षिण भारत में “चेड़गुडु' और पूर्वी 
भारत में 'ह॒टूट' के नाम से जाना जाता है। 
भारत में इस खेल का उद्धव प्रागैतिहासिक 
काल से माना जाता है। यह खेल लोगों में 
आत्मरक्षा या शिकार के गुणों को सिखाए 
जाने के लिए खेला जाता है। महाभारतकाल 
में भगवान्‌ कृष्ण और उनके साथियों द्वारा 
कबड्डी खेली जाती थी, इस बात का उल्लेख 
एक ताम्रपत्र में भी प्राप्त होता है। अभिमन्यु 
को चक्रव्यूह में फैसाया जाना इस खेल का 
ही एक अच्छा दृष्टन्त है। 
फुटबॉल 
फुटबॉल के खेल का जनक भी भारत ही 
है, परन्तु यह आश्चर्य का विषय है कि इस 
खेल पर ब्राजील, स्पेन, अर्जेन्टीना आदि 
देशों की बादशाहत है। कुछ लोग इसे चीन- 
ग्रीक और कुछ लोग इटली को इसका 
जन्मदाता देश मानते हैं, परन्तु इस खेल का 
सर्वप्राचीन उल्लेख महाभारत में मिलता है। 


महाभारत के अनुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने साथियों के साथ यमुना नदी के 
किनारे फुटबॉल खेलते थे। 

गुल्ली-डंडा 

गुल्ली-डण्डा बहुत ही प्राचीन भारतीय खेल 
है।इस खेल में लकड़ी की एक 5 से 7 इंच 
तक की एक गुल्ली बनती है और एक हाथ 
का डंडा होता है। यह खेल अधिकांशतः 
मकर संक्रान्ति के समय खेला जाता है। इस 
खेल का प्रचलन मात्र भारत में ही है। यह 
बहुत ही रोचक व मनोरंजक खेल है। गाँव 
तथा गली-मुहल्लों में प्रायः बच्चे यह खेल 
खेलते हुए दिखाई देते हैं। आधुनिक गोल्फ 
इसी खेल का परिष्कृत रूप है। 

हॉकी 


हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का 
आविष्कार उस स्थान में हुआ, जहाँ भारत 
का प्राचीन कम्बोज देश था। यह खेल भारत 
से ईरान और वहाँ से यूनान गया। यूनानियों 
ने उसे ओलम्पिक खेलों में शामिल किया। 
मेजर ध्यानचन्द (4905-१979) को 
“हॉकी का जादूगर' कहा जाता है। 
गंजिफा 

यह खेल प्राचीन भारत में एक धार्मिक और 
नैतिक महत्त्व का खेल था। यह खेल ताश 
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३] भाँति होता था। ताश की तरह ही पत्ते 
गोलाकार शक्ल के होते थे। उन पत्तों पर 
लाख या अन्य किसी पदार्थ से चित्र बना 
होता था। निर्धन लोग कागज या कलफ लगे 
हुए कड़क कपड़े के कार्ड भी प्रयोग करते 
थे जबकि सक्षम लोग हस्तिदन्‍त, कछुए की 
हड्डी या सीप के कार्ड का प्रयोग करते थे। 
इस खेल में 42 कार्ड होते थे जिन पर 
पौराणिक चित्र बने होते थे। यही गंजिका 
कालांतर में ताश के खेल में परिवर्तित हो 
गया। 
सगोल कंगच्जेट 
यह खेल 34 ई. में मणिपुर राज्य में खेला 
जाता था। यह आधुनिक पोलो की भाँति 
घुड़सवारी युक्त जेट अर्थात्‌ हॉकी की भाँति 
स्टिक। सगोल कंगजेट का खेल अंग्रेजों ने 
पूर्वी भारत के चाय बागान वासियों से 
सीखा। कालान्ता में इस खेल के नियम 
बनाकर उन्‍नीसवीं शताब्दी में इसे पोलो के 
नाम से सम्पूर्ण विश्व में प्रचारित किया। 
बैटल दौड़ 
आज से दो हजार वर्ष पूर्व भारत में बैटल 
दौड़ का प्रचलन था। इस खेल को 
आधुनिक बैडमिण्टन की तरह पक्षियों के 
पंखों से बने एक गेंद से खेला जाता था। 
आधुनिक बैडमिण्टन का खेल बैटल दौड़ 
का ही रूपान्तरित व संशोधित रूप मात्र है। 
इसके अतिरिक्त तलवारबाजी, 
भालाक्षेपण, गोलक्षेपण, जिमनास्टिक, 
तैराकी, पतंगबाजी, पंचगुट्टी, आइसपाइस, 
लुकाछिपी, छुआ-छुआन्त, इक्खट- 
दुक्खट, छिपाछई, पिछ, चरभर, बाघ- 
बकरी, अस्टा-चंगा, चक-चकचानी, 
समुद्र-पहाड़, दड़ी-दोटा, गो, किकली 
(रस्सी कूद) मुर्गी-युद्ध, बटेर-युद्ध, अंग- 
भंग-चौकचंग, गोल-गोलधानी, सितौलिया, 
अंटी-कंचे, पकड़मपाटी, ऊँची कूद, लम्बी 
कूद, बाधा दौड़ जलेबी-दौड़, मेढ़क-दौड़, 
सूईधागा दौड़, बोरादौड़ आदि विविध प्रकार 
के अनगिनत खेल प्राचीन भारत में खेले 
जाते थे तथा अधिकांश खेल आज भी खेले 
जाते हैं। इनके अतिरिक्त सबसे बड़ी विस्मय 
की बात यह है कि उक्त समस्त खेल- 
विधाओं का जन्मदाता भारतवर्ष है। दूसरी 
आश्चर्यजनक बात यह है कि भारत द्वारा 
आविष्कृत प्राचीन परम्परागत खेलों को 
अन्य विकसित देशों में भी खेला जाता है। 
प्राचीन भारतीय खेलों में से कुछ खेलों को 
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रूपांतरित और संशोधित कर सम्पूर्ण विश्व में 
रोचक, आकर्षक व मनोरंजक तरीके से 
खेला जाता है। कुछ ऐसे भी खेल हैं 
जिनका नाम बदल दिया गया है और जो 
प्राचीन परम्परागत खेल थे, वे आज 
आधुनिक खेलों की सूची में गिने जाते हैं 
तथा एशियाड व ओलम्पिक खेल 
प्रतियोगिताओं में सम्मिलित कर लिए गए 
हैं। यह भारत के लिए अत्यन्त गौरव का 
विषय है, श्रेय की बात है। 

इस प्रकार विभिन्‍न वैदिक ग्रन्थों, 
महाकाव्यों, पौराणिक ग्रन्थों तथा संस्कृत के 
अन्य प्रामाणिक ग्रन्थों से उद्धृत विभिन्‍न 
सन्दर्भों, साक्ष्यों, प्रसंगों, कथानकों तथा 
उद्धरणों से प्राचीन भारतीय क्रीडा के विविध 
आयामों, विभिन्‍न विधाओं, विधि-विधानों, 
नियमों-प्रावधानों, सिद्धान्तों, खेल- 
प्रविधियों, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, खेलविशेष 
के प्रमुख उद्देश्य एवं वैशिष्टय का 
गहनानुशीलन एवं विश्लेषण करने के पश्चात्‌ 
यह ज्ञात होता है कि भारतीय खेल परम्परा 
सर्वप्राचीन एवं अतिव्यापक है, भारत की 
मौलिक बौद्धिक सम्पदा है। भारत की 
अनुपम सांस्कृतिक विरासत है। अद्वितीय 
विविध वैविध्यपूर्ण विधाओं से समन्वित, 
अमूल्य धरोहर, अनुपम प्रकृष्ट परम्परागत 
थाती, अपरिमित वैभवपूर्ण, अति 
समृद्धशाली, गरिमामय और गौरवशाली 
विरासत है। 

प्राचीन भारतीय खेल-विधाएँ बहुत ही 
रोचक, मनोरंजक, आकर्षक, लोकप्रिय, 
शारीरिक बल, बुद्धि, क्षमता, ज्ञानवर्धक, 
तन-मन स्वास्थ्य-साधक, व्यक्तित्व के 
सर्वांगीण विकास में सहायक, स्वस्थ 


प्रतिस्पर्धा उद्धावक, अल्पव्ययसाध्य, 
सर्वजनग्राह्य व सर्वसाधारण-सुलभ है। 
वैश्विक स्तर पर प्राचीन भारतीय खेल हमारी 
परम्परागत पहचान, अस्मिता, प्रतिष्ठा एवं 
प्रसिद्धि का प्रकृष्ट आधार हैं। न केवल 
भारतवर्ष में अपितु अन्य देशों में भारतीय 
खेल न केवल खेले जाते हैं बल्कि 
देशविशेष में खेलविशेष को राष्ट्रीय खेल का 

दर्जा भी प्रदान कर दिया है। 
प्राचीन भारतीय खेल-विधाएँ आज भी 
उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी कि प्राचीन 
युग में थीं। भारतीय खेल न केवल भारतवर्ष 
में अपितु समग्र विश्वपटल पर रूपान्तरित, 
नामान्तरित, परिष्कृत कर आज भी खेले जा 
रहे हैं। प्राचीन भारतीय खेलों की सैद्धान्तिक 
व व्यावहारिक ग्राह्यता, लोकप्रियता, 
समृद्धि, प्रसिद्धि, व्यापकता, महत्ता, 
उपादेयता सार्वकालिक, सार्वदेशिक एवं 
सार्वभौमिक है। बहुत ही खेद का विषय है 
कि आधुनिक भारतीय शासकों ने प्राचीन 
परम्परागत खेल-विधाओं की संस्कृति के 
विकास को कोई संरक्षण नहीं दिया है। 
4960 के दशक तक ये सभी मनोरंजक 
खेल प्रायः भारत के गाँवों व नगरों में खेले 
जाते थे, परन्तु अब ये लुप्त होते जा रहे हैं। 
देवप्रदत्त अनुपम खेल-विरासत उजड़ती जा 
रही है। यदि ऐसी ही स्थिति रही तो 
आनेवाले समय में युवा कंप्यूटर गेम्स के 
माध्यम से ही महंगे विदेशी खेल खेला करेंगे 
अथवा केवल टी.वी. पर ही खेलों को देखा 

करेंगे। 

(लेखिका राजकीय महिला स्नातकोत्तर 
महाविद्यालय, रामपुर, उ.प्र. में संस्कृत-विभाग 
की अध्यक्षा हैं) 
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पु का णजन्मदाता भारत 


वर्तमान में लोकप्रिय शतरंज का खेल चतुरंग का ही एक विकसित रूप है अथवा 
चतुरंग का एक प्रकार शतरंज रहा है यह कह पाना तो कठिन है तथापि इस विषय 
में जो सामग्री हमें प्राप्त होती है वह बहुत रोचक है। यद्यपि चतुरंग एवं शतरंज में 
बहुत सारे साम्य हैं तथापि वैषम्य भी पाया जाता है। तथापि अनुमान लगाया जा 
सकता है कि भारतीय मनीषा कितनी मनोरंजनप्रिय और विनोदी स्वभाव की रही 
है। यह आश्चर्य का विषय है कि बहुत सारी बौद्धिक सम्पत्ति, जिसे पश्चिम से भारत 
आने का भान होता है, प्राय: उसका उद्गम भारतभूमि ही सिद्ध हो जाती है। आज 
आवश्यकता इसे पहचानकर संरक्षित करने की है। 


ब डॉ. ममता सिंह 


॥ | है भारत में क्रीड़ा के विविध 
प्रा प्रकार के साधन थे। एक और 

जहाँ शारीरिक व्यायाम एवं 
मनोरंजन के लिए, कुश्ती और मलह्लयुद्ध, 
नियुद्ध-जैसे खेल विकसित किए गए, वहीं 
पर मानसिक व्यायाम एवं मनोरंजन के लिए 
भी खेलों का विकास किया गया। चौसर, 
शतरंज, और साँप-सीढ़ी-जेसे कई खेल ऐसे 
रहे जो एक जगह न केवल बैठकर खेले जा 
सकते हैं अपितु इनमें अल्प या अधिक मात्रा 
में मानसिक व्यायाम भी होता है। ये खेल कई 
तरह की प्रकृति के बना लिए जाते थे, इनसे 
मनोरंजन तो होता ही था, साथ में इनका 
दुरुपयोग भी होता था। ऋग्वेद में उल्लिखित 
कितव सृक्त द्यूतक्रीड़ा के लिए आया है 
जिसमें जुआ खेलने की निन्दा की गई है 
और कृषि की प्रशंसा। इसलिए इन खेलों की 
नैतिकता एवं अनैतिकता के विचार से परे 
जाकर समाज के मनोरंजन पर विचार करना 
अधिक प्रासंगिक होगा। मनोरंजन समाज की 
बहुत बड़ी आवश्यकता है और यह वर्तमान 
समय में तो बहुत बड़ा उद्योग भी बन चुका 
है जिसमें लाखों लोगों को रोजगार भी मिला 
हुआ है। जिस समाज में मनोरंजन के साधन 
कम होते हैं, वह तनावग्रस्त होकर 
विध्वंसात्मक गतिविधियों में संलग्न हो जाता 
है यद्यपि इसकी अति भी समाज को कमजोर 
बनाती है जिसका संकेत आचार्य कौटिल्य ने 
अपने अर्थशास्त्र में किया है। प्रस्तुत लेख में 
भारत में विकसित शतरंज के जेसे ही एक 
खेल चतुरंग के ऊपर विवेचन किया जा रहा 
है। शतरंज और चतुरंग में बहुत साम्य है, 
लेकिन जो सबसे बड़ा अन्तर है, वह यह है 


कि शतरंज में पासे का प्रयोग नहीं किया 
जाता, किन्तु चतुरंग में ऐसा होता था। शेष 
दोनों खेल थोड़े-बहुत अन्तरों के साथ एक 
जैसे हैं। 


वर्तमान में लोकप्रिय शतरंज का खेल 
चतुरंग का ही एक विकसित रूप है अथवा 
चतुरंग का एक प्रकार शतरंज रहा है यह 
कह पाना तो कठिन है तथापि इस विषय में 
जो सामग्री हमें प्राप्त होती है वह बहुत रोचक 
है। यद्यपि चतुरंग एवं शतरंज में बहुत सारे 
साम्य हैं तथापि वैषम्य भी पाया जाता है जिसे 
निम्नवत्‌ स्पष्ट किया जा सकता है। 
साम्य-- 
चतुरंग एवं शतरंज- दोनों में हाथी 
( +]0ाशभा। ), घोड़ा (05०), नौका 
(]309/) एवं सैनिक (289/॥) की संख्या 
4-4 होती है। चतुरंग में जिसे नौका कहते 
हैं, वही शतरंज में ऊँट (((७6]) के नाम 
से जाना जाता है एवं सैनिक को चतुरंग में 
वटिक तथा शतरंज में प्यादा कहा जाता है। 
दोनों के क्रीड़ा पटल ((0876 3040) में 
64 वर्ग होते हैं। 
वैषम्य-- 
चतुरंग में चार पक्ष होते थे- पक्ष, मित्रपक्ष, 
विपक्ष एवं विपक्ष का मित्रपक्ष। चारों पक्ष के 
अपने अपने (१०० होने के कारण चतुरंग 
के 6976 80980 में चार (०० 
(२९१, (76९०0, ४८।॥09ए & 807) 
होते थे और गोटियाँ भी इन्हीं चार (१00 में 
होती थीं जबकि शतरंज में केवल दो पक्ष 
होते हैं- पक्ष एवं विपक्ष। अतः उसके 
(976 3020 में दो ही ('00 (80 
& ५/॥॥०) होते हैं और गोटियाँ भी इन्हीं 


दो ही (१०।० में होती हैं। चतुरंग में चारों पक्ष 
गेम बोर्ड की चारों भुजाओं पर स्थित होते हैं 
जबकि शतरंज में दोनों पक्षों की स्थिति 
आमने-सामने होती है। 

चतुरंग में चार राजा होते हैं जबकि 
शतरंज में केवल दो ही राजा होते हैं। चतुरंग 
में दो अतिरिक्त राजाओं के स्थान पर शतरंज 
में दो मन्त्रीवजीर (0४७०४) होते हैं। 
चतुरंग में वजीर नहीं होता है। चतुरंग में 
गोटियों की चाल पासे के अंक के ऊपर 
निर्भर करती है। पासा फेंकने पर 5 अंक 
आने पर राजा एवं सैनिक, 4 अंक आने पर 
हाथी, 3 अंक आने पर घोड़ा एवं 2 अंक 
आने पर नौका की चाल होती है- 
वटिकापज्चकेराजत्राजा5प्येवंहिगच्छति। 
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डा ॥ 
-चतुरंगदीपिका, 42 
जबकि शतरंज में गोटियों को चलने के 
लिए पासे की आवश्यकता नहीं होती है, 
स्वतन्त्र रूप से गोटियों को चलाते हैं। 
चतुरंग के अनुसार गोटियों की स्थिति एवं 
चाल-विषयक निर्देश- 
गेम-बोर्ड में दाहिने क्रम से पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम एवं उत्तर में क्रमशः रक्त (२०८0), 
हरित ((66०॥), पीत (४८॥०७) एवं 
कृष्ण (8]900) वर्ण की गोटियों को रखते 
हैं। राजा की बायीं ओर क्रमशः हाथी, घोड़ा 
एवं नौका स्थित होते हैं तथा सैनिकों की 
स्थिति इन चारों के आगे होती है- 
अष्टीकोष्ठान्समालिख्यप्रदक्षिणक्रमेणतु। 
अरुण पूर्वतः कृत्वादक्षिणेहरितंबलम्‌॥ 
पार्थ पश्चिमतःपीतमुत्तरेश्यामलंबलम्‌। 
राज्ञोवामेगजंकुर्य त्तिस्मादश्वंततस्तरिम्‌। 
कुर्यात्कौन्तेयपुरतोयुद्धेपत्तिचतुष्टयम्‌ ॥ 
-वही, 8-9 
राजा एक वर्ग सभी दिशाओं में चलता 
है। सैनिक एक वर्ग आगे चलते हैं, किन्तु 
वार करने की स्थिति में ये एक वर्ग आगे की 
ओर दाहिने अथवा बायीं तरफ़ वार करते हैं। 
हाथी चार दिशाओं में जितना रिक्त स्थान 
मिले, उतना चलता है। घोड़ा चार दिशाओं 
में तीन वर्ग तिरछा होकर चलता है अर्थात्‌ दो 
वर्ग चलकर दायीं या बायीं ओर मुड़ जाता 
है। चारों दिशाओं के कोने में दो वर्ग नौका 
चलती है- 


कोष्ठमेकंविलड्घ्याथसर्वतोयातिभूपतिः। 
अग्रएववटीयातिबलंहन्त्यग्रकोणगम्‌॥ 
यथेष्टकुञ्जरोयातिचतुर्दिक्षुमहीपते। 
तिरयक्तुरड्रमोयातिलड्घयित्वात्रिकोष्ठकम्‌। 
कोणकोष्ठलयंलद्घ्यव्रजेन्नोकायुधिष्ठिर॥ 
-वही, 43-44 
चतुरंग के कुछ पारिभाषिक शब्द 
सिंहासन-- जब किसी पक्ष का राजा अपने 
मित्र, विपक्ष अथवा विपक्ष के मित्र के राजा 
के स्थान पर पहुँचने में समर्थ हो जाता है 
तब इस उपलब्धि को सिंहासन कहते हैं- 
अन्यद्राजपदं राजा यदा यातो युधिष्ठिर। 
तदा सिंहासनंतस्यभण्यतेनूपसत्तम्‌ ॥ 

-वही, 42 
चतूराजी-- जिस पक्ष का राजा अन्य तीनों 
राजाओं को अपने अधिकार में करने में समर्थ 
होता है, उसकी चतूराजी संज्ञा होती है- 
विद्यमानेनूपेयस्यस्वकीये च नृपत्रयम्‌। 
प्राप्रोति च यदा तस्यचतूराजी तदा भवेत्‌ ॥ 

-वही, 46 
बृहन्नौोका-- जब अपनी नौका के द्वारा 
अन्य तीनों पक्ष की नौकाओं को अपने 
अधिकार में कर लिया जाता है, तब उसे 
बृहन्नौका कहते हैं- 
नौकाचततुष्टयंयत्रक्रियतेयस्थनौकया। 
नौकाचतुष्टयंतस्यबृहन्नोकेतिभण्यते ॥ 

-वही, 74 
नौकाकृष्ट-- जब किसी पक्ष ने अन्य तीन 
पक्ष की नौकाओं को अपने अधिकार में कर 
लिया हो, किन्तु उसकी नौका किसी अन्य 


के अधिकार में हो तब उसे नौकाकृष्ट कहते 


नौकात्रयं यदा हस्तेअन्यन्नीतज्चशत्रुणा। 
नोकाकृष्टमिदंप्रोक्तेहठान्नौकान्ततोनयेत्‌ ॥ 
-वही, 74 (2) 
काककाष्ठ-- जिस पक्ष के पास कोई गोटी 
शेष न बचे अर्थात्‌ उसकी सभी गोटियाँ अन्य 
पक्षों के द्वारा उनके अधिकार में कर ली गयी 
हों, उसकी काककाष्ठ संज्ञा होती है- 
हस्तेरड्रेबलंनास्तिकाककाष्टठे तदा भवेत्‌। 
वदन्तिराक्षसा:सर्वेतस्य न स्तोजयाजयो॥ 
-वही, 68 
इसी प्रकार कुछ अन्य पारिभाषिक शब्द, 
जैसे- नृपाकृष्ट, षटपद आदि भी 
चतुरंगदीपिका में प्राप्त होते हैं। 
यद्यपि इस संक्षिप्त विवेचन से शतरंज 
के इस विशेष प्रकार- चतुरंग के बारे में 
विस्तार से नहीं जाना जा सकता, तथापि यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय 
मनीषा कितनी मनोरंजनप्रिय और विनोदी 
स्वभाव की रही है। यह आश्चर्य का विषय है 
कि बहुत सारी बौद्धिक सम्पत्ति, जिसे पश्चिम 
से भारत आने का भान होता है, प्रायः उसका 
उद्गम भारतभूमि ही सिद्ध हो जाती है। आज 
आवश्यकता इसे पहचानकर संरक्षित करने 
की है। 
(लेखिका वैदिक दर्शन विभाग, 
संस्कृतविद्या एवं धर्मविज्ञानसंकाय, काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय की एूर्व शोधछात्रा और 
स्वतनत्रशोधकर्त्री हैं) 
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ध्ड : इतिहास के झरोखे से 


ब रवीन्द्रनाथ उपाध्याय 


द्यू त-क्रीड़ा या जुए के खेल के बे में 

बिना किसी संशय के कहा जा 

सकता है कि यह मानवजाति का 
प्राचीनतम खेल है। इससे अधिक मनोरंजक 
और रोमांचकारी खेल जो राजा को रंक और 
रंक को राजा बना दे, जिसके द्वारा चातुर्य, 
कौशल, सतर्कता, थैर्य, प्रत्युत्पन्‍नमति और 
छल से प्रतिपक्षी को परास्त करके उसका 
सर्वस्व हरण किया जा सके, दूसरा नहीं है। 
पश्चिम में द्यूत-क्रीड़ा 
पाश्चात्य इतिहासकारों का मानना है कि 
मेसोपोटामिया से छह फलकवाला पॉँसा प्राप्त 
हुआ है जो लगभग 300 ई.पू. का है और 
इसी काल का मित्र के काहिरा से एक 
टैबलेट मिला है जिसपर यह कथा उत्कीर्ण 
है कि रात्रि के देवता थोथ ने चन्द्रमा के साथ 
जुआ खेलकर 5 दिन जीत लिया जिसके 
कारण 360 दिनों के वर्ष में 5 दिन और जुड़ 
गए। इतिहासकारों के अनुसार चीनी सम्राट्‌ 
याओके काल में कौड़ियों का एक खेल होता 
था जिसमें दर्शक बाजी लगाकर जीतते-हारते 
थे। यूनानी कवि और नाटककार 
सोफोक्लीज का दावा है कि पाँसे की खोज 
ट्रॉय के युद्ध के समय हुई थी। यह कथन 
संदेहास्पद है; क्योंकि इस लेख में यह 
सप्रमाण दिखाया जा चुका है इस विद्या की 
जन्मस्थली भारतवर्ष है। यह अकेला देश है 
जहाँ द्यूत-क्रीड़ा को कलाओं में न केवल 
आदरणीय स्थान दिया गया बल्कि इसका 
पूरा शास्त्र विकसित किया गया। 
ऋग्वेद में द्यूत-क्रीड़ा 
इन बेईमान इतिहासकारों ने संसार के 
प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के दशम मण्डल में 
'जुआड़ी का प्रलाप' के सूक्त से जान- 
बूझकर आँखें मूँद लीं, जबकि ऋग्वेद का 
अनुवाद राल्फ टी.एच. ग्रिफिथ ने बहुत 
पहले कर दिया था। अब यह किसी से छिपा 
नहीं रह गया है कि ऋग्वेद की रचना 
सरस्वती नदी के लुप्त होने के कम-से-कम 
एक हजार वर्ष पहले से होती रही और जब 
उसमें जुआड़ी के पश्चात्ताप का ऐसा 


पाणिनि (500 ई.पू.) की अष्ट॒ध्यायी तथा काशिका के अनुशीलन से भारत में 
व के खेल (अक्ष-क्रीड़ा) का पूरा परिचय मिलता है। पाणिनि ने जुए के पाँसों 
को अक्ष और शलाका कहा है। अक्ष वर्गाकार गोटी होती है और शलाका 
आयताकार। तैतिरीयब्राह्मण और अष्टध्यायी से अनुमान होता है कि इनकी संख्या 
पॉँचहोती थी जिनके नाम थे-- अक्षराज, कृत, ज्रेता, द्वापर और कलि। अष्ट॒ध्यायी 
में इसी कारण इसे 'पज्चिका द्यूत' के नाम से पुकारा गया है। पतूलि ने भी 
जुआइ़ियों का जिक्र किया है। 


काव्यात्मक वर्णन है, तो फिर भारत में यह 
क्रीड़ा ऋवेद की रचना के भी कई सौ वर्ष 
पूर्व प्रारम्भ हो चुकी होगी। इससे सिद्ध है कि 
मानवजाति के मन को प्रफुछित, रोमाड्चित 
और व्यथित करनेवाली इस द्यूत-क्रीड़ा की 
जन्मस्थली भारत की ही पवित्र भूमि है और 
इस खेल की शुरूआत 400-4500 ई.पू. 
में जरूर हो चुकी होगी। ऋग्वेद के इस 
प्रसिद्ध सूक्त के कुछ अंश इस प्रकार हैं- “मैं 
अनेक बार चाहता हूँ कि अब जुआ नहीं 
खेलूँगा। यह विचार करके मैं जुआरियों का 
साथ छोड़ देता हूँ, परंतु चौसर पर फैले पाँसों 
को देखते ही मेरा मन ललूच उठता है और 
मैं जुआरियों के स्थान की ओर खिंचा चला 
जाता हूँ। ...जुआ खेलनेवाले व्यक्ति की 
सास उसे कोसती है और उसकी सुन्दर भार्या 
भी उसे त्याग देती है। जुआरी का पुत्र भी 
मारा-मारा फिरता है जिसके कारण जुआरी 
की पत्नी और भी चिन्तातुर रहती है। जुआरी 
को कोई फूटी कौड़ी भी उधार नहीं देता। 


जैसे बूढ़े घोड़े को कोई लेना नहीं चाहता, 
वैसे ही जुआरी को कोई पास बैठाना नहीं 
चाहता। ...जो जुआरी प्रातःकाल अश्वारूढ़ 
होकर आता है, सायंकाल उसके शरीर पर 
वस्त्र भी नहीं रहता। ...जब अक्षों (पॉँसों) 
की चाल खराब हो जाती है, तब उस 
जुआरी की भार्या भी उत्तम कर्मवाली नहीं 
रहती। जुआरी के माता-पिता और भाई भी 
उसे न पहचानने का ढंग अपनाते हुए उसे 
पकड़वा देते हैं। ...हे अक्षो (पाँसो) ! हमको 
अपना मित्र मानकर हमारा कल्याण करो। 
हम पर अपना विपरीत प्रभाव मत डालो। 
तुम्हारा क्रोध हमारे शत्रुओं पर हो, वही 
तुम्हारे चंगुल में फंसे रहें !' 

ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं- 'हे जुआरी ! 
जुआ खेलना छोड़कर खेती करो और उससे 
जो लाभ हो, उसी से संतुष्ट रहो !' 

पूरे संसार के प्राचीन साहित्य को खंगाल 
डालिए, द्यूत-क्रीड़ा का ऐसा सुन्दर 
काव्यात्मक वर्णन नहीं मिलेगा। यद्यपि वैदिक 
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ही ने पहले ही सावधान कर दिया कि जुए का दुष्परिणाम भयंकर 
है, लेकिन इसका नशा ऐसा है कि इसके आगे मदिरा का नशा भी 
तुच्छ है। 

महाभारत में द्यूत-क्रीड़ा 

जुए के खेल में जिस चालाकी और धोखेबाजी की जरूरत पड़ती है, 
वैसी बुद्धि युधिष्ठिर-जैसे सत्यव्रती और धर्मात्मा को प्राप्त नहीं थी, 
जबकि शकुनि इस कला में अत्यंत निपुण था। यह जानते हुए भी 
युधिष्ठिर दुर्योधन के निमंत्रण पर जुआ खेलने को तैयार हो गए. और 
राजपाट सहित अपने भाइयों समेत स्वयं को तथा द्रौपदी को भी हार 
गये। उनकी इसी मूर्खता की वजह से द्वापर का सबसे विनाशकारी 
युद्ध हुआ। क्या उन्होंने निषध देश (ग्वालियर के पार्श्वर्ती प्रदेश ) के 
राजा नल और उसकी परिणीता दमयन्ती की कथा नहीं सुनी थी और 
क्या उन्हें ज्ञात नहीं था कि राजा नल जुए में अपने राज्य सहित 
सर्वस्व गँवा बैठे और उन्हें दर-दर की खाक छाननी पड़ी थी? 
जुए के खेल में किसी खिलाड़ी की बेईमानी के कारण अथवा 
हारे हुए जुआड़ी द्वारा जीतनेवाले को धन न देने के कारण या 
जीतनेवालों द्वारा हारनेवाले का मजाक उड़ाने के कारण मारपीट की 
नौबत आ जाती है। हारनेवाले पर हँसनेवाली घटना श्रीकृष्ण के भाई 
बलराम जी और रुक्मी के बीच घट गयी। यह कथा भागवतपुराण, 
विष्णुपुराण तथा हरिवंशपुराण में है। यह तो विदित ही है कि श्रीकृष्ण 
ने रुक्मी की बहन रुक्मिणी का बलपूर्वक अपहरण किया था और 
अपहरण करते समय रुक्‍्मी को युद्ध में हरा दिया था। तब से रुक्मी 
इन लोगों से बदला लेना चाहता था। जाने इन लोगों को क्‍या सूझा 
कि श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र का विवाह रुक्‍्मी की बेटी से तय 
हो गया। रुक्मी जानता था कि बलराम जी की बुद्धि कुछ मोटी है, 
इसलिए विवाह के उत्सव के बीच उसने बलराम जी को जुआ खेलने 
का न्यौता दिया। बलराम जी जुए में बहुत कुछ हार गए तो रुक्मी उन 
पर हँसने लगा। फिर क्या था? बलराम जी को क्रोध आ गया और 
उन्होंने रुकमी को वहीं पर मार डाला जिससे विवाह-मण्डप में 
हाहाकार मच गया। असल में बलराम जी थे तो सीधे, लेकिन क्रोधी 
भी थे। एक कथा के अनुसार बलराम जी कौशिक राजा दंतवक्र से 
जुए में हार गए। जब वह बलरामजी पर हँसा तो उन्होंने दंतवक्र का 
दाँत तोड़ दिया। 

पाणिनि के साहित्य में द्यूत-क्रीड़ा 
पाणिनि (500 ई.पू.) की अष्टध्यायी तथा काशिका के अनुशीलन 


से भारत में जुए के खेल (अक्ष-क्रीड़ा) का पूरा परिचय मिलता है। 
पाणिनि ने जुए के पाँसों को अक्ष और शलाका कहा है। अक्ष वर्गाकार 
गोटी होती है और शलाका आयताकार। तैत्तिरीयब्राह्ण और 
अध्टध्यायी से अनुमान होता है कि इनकी संख्या पाँच होती थी जिनके 
नाम थे- अक्षराज, कृत, त्रेता, द्ापप और कलि। अष्टध्यायी में इसी 
कारण इसे “पज्चिका द्यूत” के नाम से पुकारा गया है। कोटियों के 
चित्त और पट गिरने के विविध तरीकों के आधार पर हार और जीत 
का निर्णय कैसे होगा, यह काशिका में भली प्रकार वर्णित है। पतञ्नलि 
ने भी जुआड़ियों का जिक्र किया है और उनके लिए 'अक्ष कितव' 
या “अक्ष-धूर्त' शब्द का प्रयोग किया है। अग्रिपुराण में द्यूतकर्म का 
पूरा विवेचन है तथा स्मृतियों में भी हार-जीत के नियम दिए गए हैं। 
कोटलीय अर्थशा्र में द्यूत-क्रीड़ा 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि राजा द्वारा नियुक्त 
दूताध्यक्ष यह सुनिश्चित करता था कि जुआ खेलनेवालों के पाँसे शुद्ध 
हों और किसी प्रकार की कोई बेईमानी न हो। जुए में जीत का 5 
प्रतिशत राज्य को कर के रूप में चुकाना पड़ता था। कौटिल्य ने जुए 
की निन्‍्दा की है और उन्होंने राजा को परामर्श दिया है कि वह चार 
व्यसनों- शिकार, मद्यपान, स्त्री-प्रसंग तथा द्यूत से दूर रहे। कौटिल्य 
ने लिखा है कि जुए की लत के कारण धन-नाश, कर्मों में मन न 
लगना, दुष्टें का कुसंग, हर समय क्रोध और संताप, स्त्रानादि के प्रति 
अनादर, व्यायाम में बाधा, मल-मूत्र को रोकने से उत्पन्न विकार, 
दुर्बलता आदि बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। बताया जाता है कि उनके 
समय का मगध-सप्राट्‌ महापद्मनन्द भी बहुत जबरदस्त जुआड़ी था। 
पुराणों में च्यूत-क्रीड़ा 

दूसरी ओर द्यूत-क्रीड़ा को महिमामण्डित करते हुए पुराणों में भगवान्‌ 
शिव और माता पार्वती की द्यूत-क्रीड़ा तथा श्री के गृह में भगवान्‌ 
कृष्ण और श्री के बीच हुई द्यूत-क्रीड़ा की कथाएँ जोड़ दी गयीं। कथा 
के अनुसार पार्वती जी ने शिव जी को जुए में हरा दिया था। 
स्कन्दपुराण (2.4.40) के अनुसार पार्वती जी ने यह ऐलान किया 
कि जो भी दीपावली में रातभर जुआ खेलेगा, उसपर वर्षभर लक्ष्मी 
की कृपा रहेगी। दीपावली की अगली तिथि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 
का नामकरण ही '“ब्यूत प्रतिपदा' के रूप में कर दिया गया। भगवद्गीता 
के 'विभूति-योग' नामक अध्याय में कृष्ण ने कहा है- झूत॑ 
छलयतामस्मि, अर्थात्‌ 'हे अर्जुन! मैं छल संबंधी समस्त कृत्यों में 
जुआ हूँ। क्‍या इसका तात्पर्य यह निकाला जाय कि जुआ भी 
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का है, एक विभूति है और जिस प्रकार 
उन्होंने राक्षसों में स्वयं को प्रह्लाद बताया है 
(सतोगुणी होने के कारण), क्या उनकी वही 
भावना जुए के प्रति भी है ? 
वैदिक साहित्य में द्यूत-क्रीड़ा 
झूत-क्रीड़ा के प्रति प्राचीन भारतीय मनीषियों 
और आचार्यों में कभी मतैक्य स्थापित नहीं 
हो सका। कहीं देवताओं की द्यूत-क्रीड़ा का 
बखान, कहीं जुए के खेल के नियम-कायदों 
का उल्लेख और कहीं इसके दुर्गुणों का 
वर्णन। ऋग्वेद में एक जगह इसे सुरापान के 
समान पापमय बता दिया गया (7.86.6)। 
कालांतर में जब सुरापान को ब्राह्मणों के लिए 
महापातक बताया गया, तब जुए को भी 
किसी-न-किसी श्रेणी के पाप की कोटि में 
रखना ही था। मनु ने मनुस्मृति में यह लिख 
दिया कि जुए और बाजी लगानेवाले खेलों 
पर प्रतिबंध होना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र 
में जुए को केवल '“अशुचिकर' पापों की 
श्रेणी में रखा गया। ये पाप ऐसे हैं जिनसे 
आदमी जाति से बहिष्कृत नहीं होता। मजेदार 
बात यह है कि फलित ज्योतिष द्वारा 
जीविका-साधन भी इसी श्रेणी का पाप है 
यानी ज्योतिष का धंधेबाज और जुआड़ी 
दोनों बराबर !! धर्मसूत्रों पर किसी ने ध्यान 
नहीं दिया और यह राजाओं और धनाढ्य 
नागरिकों का सर्वप्रिय मनोविनोद बना रहा। 
सामान्य लोग भी इस खेल के रोमांच का 
आनन्द उठाने में पीछे नहीं रहे। मदिरा- 
व्यापार की भाँति यह राज्य की आय का एक 
अच्छा-खासा स्रोत भी था। इसलिए 
जुआड़ियों की सद्ति-दुर्गत में कोई बाधा 
नहीं पड़ी। 
नाट्य साहित्य में द्यूत-क्रीड़ा 
महाकवि दण्डी-विरचित दशकुमारचरितम्‌ 
नामक ललित आख्यायिका से पता चलता है 
कि तत्समय राजकुमारों को अन्य विद्याओं 
के साथ चोरी और जुए की भी शिक्षा दी 
जाती थी। कथा के अनुसार अपहारवर्मा 
नामक कुमार जब चम्पा नगरी में पहुँचता है, 
तब सर्वप्रथम द्यूत-सभा में जाता है और वहाँ 
सोलह हज़ार स्वर्ण-मुद्राएँ जीत लेता है, 
जिसका आधा वहाँ के सभ्यों और द्यूत- 
सभाध्यक्ष के बीच उदारतापूर्वक बाँट देता है। 
इस प्रकार वह उन सभी नागरिकों का दिल 
जीत लेता है तथा द्यूताध्यक्ष के यहाँ भोजन 
भी करता है। फिर वह अपने मुख्य कार्य 
चोरी में संलग्न होकर चम्पा नगरी में तहलका 


गुल्ली-डण्डा नितांत 
0 आक.. अनौपचारिक खेल 
मुक्ति पाराशर है। जीत का कोई 
बड़ा इनाम नहीं तथा 
हार की भी कोई सजा नहीं, केवल स्वच्छ 
मनोरंजन ही इसका उद्देश्य है। छोटे-बड़े 
और गरीब-अमीर का भेद मिटाकर सभी 
लोग इस खेल को खेलकर आनन्द लेते 
हैं। गुल्ली-डण्डा आज के क्रिकेट का जनक 
कहा जा सकता है या यूँ भी कह सकते हैं 
कि क्रिकेट या बेसबॉल गुल्ली-डण्डे का ही 
परिष्कृत रूप है। 
गुल्ली-डण्डा दो तीन तरह से खेला 
जाता है। इसमें एक प्रकार इस तरह का है 
जिसमे स्टम्प के स्थान पर एक डण्डा 
आड़ा डाल दिया जाता है, इसी के पास से 
बैटिंग की जाती है। यानी उण्डे से गुल्ली के 
एक सिरे पर मारा जाता है जब गुल्ली के 
एक सिर पर मारा जाता है तो वह उछाल 
लेकर गुल्ली को इस तरह पीटा जाता है कि 
वह सामने कितनी भी दूर जा सकती है। 
क्रिकेट की तरह फील्डिंग करनेवाले 


मचा देता है। 

शुद्रक के नाटक मृच्छकटिकम्‌ के 
द्वितीय अंक में संवाहक नामक जुआड़ी का 
अत्यंत मनोरंजक रूप प्रस्तुत किया गया है। 
संवाहक पाटलिपुत्र के एक गृहस्थ का 
लड़का है और उज्जियनी घूमने आया है। 
पहले वह कथा के नायक चारुदत्त के यहाँ 
नौकरी करता है, लेकिन चारुदत्त की 
विपनता के कारण वह जुए से अपना पेट 
पालने लगता है। एक दिन वह जुए में दस 
स्वर्ण-मुद्राएँ हार जाता है, परन्तु जीतनेवाले 
जुआरी को देने के लिए उसके पास कुछ है 
नहीं, इसलिए वह द्यूताध्यक्ष और उसके 
सहायक माथुर की आँख बचाकर भाग 
निकलता है। जुआरी और माथुर उसे दौड़ाते 
हैं, लेकिन वह भागकर एक निर्जन मन्दिर में 
घुस जाता है और वहाँ देवता की मूर्ति के 
स्थान पर ऐसे बैठ जाता है मानो वह स्वयं 
देव-मूर्ति प्रतीत हो। माथुर और जुआरी उस 
मन्दिर में भी पहुँच जाते हैं, लेकिन संवाहक 
को मूर्ति ही समझ बैठते हैं। थक-हारकर वे 


हाडोती का लोकप्रिय 


खिलाड़ी गुल्ली को कैच कर लेते हैं तो 
खिलाड़ी आउट माना जाता है तथा गुल्ली 
को फेंककर आगे पड़े हुए डण्डे से बढ़ाया 
जाता है। गुल्ली डण्डे से भिड़ जाने पर भी 
खिलाड़ी आउट हो जाता है, जैसे कि 
क्रिकेट में स्टम्प पर बॉल पड़ने पर 
खिलाड़ी आउट होता है। गुल्ली-डण्डे में 
बैटिंग करनेवाले को रन नहीं लेने पड़ते। 
वह गुलली को पीटकर वहीं खड़ा रहता है। 
एक आउट होने पर दूसरा तथा एक-एक 
करके टीम के सारे खिलाड़ी बैटिंग करते 
हैं। तत्पश्चात्‌ दूसरी टीम बैटिंग करती है। 
बैटिंग करनेवाला खिलाड़ी अकेला होता 
है, फिल्डिंग करनेवाले बहुत सारे खिलाड़ी 
होते हैं। 

आज के आधुनिक युग में इस खेल 
को लगभग भुला दिया गया है या दरकिनार 
कर दिया गया है। 4977 में अजहर लोक 
मंत्र अंता से कवि नाथू लाल शर्मा के 
सौजन्य से 'हाड़ोती गुल्ली-डण्डा 
प्रतियोगिता' का आयोजन प्रारम्भ किया 
गया। इसके कुछ नियम बनाए गए। इस 


दोनों मन्दिर में ही बैठकर जुआ खेलने लगते 
हैं। जुए के एक दाँव में माथुर कहता है कि 
यह मेरा दाँव है, जुआरी चिल्लाता है कि यह 
उसका दाँव है। मूर्ति का वेश बनाए हुए 
संवाहक से नहीं रहा जाता और वह बोल 
पड़ता है कि 'ओरे! यह तो मेरा दाँव है।' 
संवाहक पकड़ लिया जाता है। संवाहक 
माथुर से गिड़गिड़ाता है कि वह आधी स्वर्ण- 
मुद्राएँ माफ़ कर दे। माथुर मान जाता है। फिर 
संवाहक जुआरी से पूछता है कि क्या तुमने 
भी आधी मुद्राएँ छोड़ दीं? वह भी हामी भर 
देता है। तब संवाहक कहता है कि अब तो 
वह ऋण से मुक्त हो गया! आधी एक ने 
माफ़ की तथा आधी दूसरे ने- अब बचा ही 
क्या? इस धूर्तता से क्षुब्ध होकर दोनों 
मिलकर संवाहक की पिटाई करते हैं, लेकिन 
वह किसी तरह छूटकर भाग निकलता है 
और वसंतसेना नामक नगर की धनाढ्य 
वेश्या के घर में घुस जाता है। बहरहाल 
वसंतसेना माथुर और जीते हुए जुआरी को 
दस मुद्राएँ देकर संवाहक को बचा लेती है। 
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हि गुल्ली-डए्डा 


में इसे आयोजित किया जाने 
लगा। रात्रि को कवि-सम्मेलन 
तथा सांस्कृतिक संध्या के 
कार्यक्रम होते थे और यह प्रतियोगिता 
धनवा गाँव में 2005 तक अनवरत 
चलती रही। कोटा नगर के बदलते और 
बढ़ते स्वरूप के कारण 2005 के बाद 
बहुत-सी पुराने खेल व कई चीजें लुप्त 
होती चली गयीं। गुल्ली-डण्डे का स्थान 
आज सर्वाधिक महंगे खेल क्रिकेट ने ले 
लिया है। मैदान से लेकर पूरा खेल 


है 5 हजारों-लाखों का पड़ता है, फिर भी हम 


प्रकार यह खेल करीब 4992 तक चला 
और धीरे-धीरे से 50 से 400 टीमें तक 
भाग लेने लगीं। मैच 4 दिन के स्थान पर 
3 दिन तक चलने लगा। रात्रि में 'हाड़ोती 
कवि सम्मेलन' को भी इसके साथ जोड़ 
दिया गया। यह प्रतियोगिता हाड़ोती के कई 
गाँवों में हुई, उसके बाद 993 से स्थायी 
रूप से ग्राम धनवां तहसील दीगोद जिला 
कोटा में स्वर कवि प्रेमजी प्रेम की स्मृति 


संवाहक इस अपमान से क्षुब्ध होकर बौद्ध 
भिक्षु बन जाता है। मृच्छकटिकम्‌ के 
निम्नलिखित श्लोक से तत्समय के जुआड़ियों 
के चाल-चरित्र तथा जुए के प्रति उनके 
समर्पण का पूरा पता चल जाता पुल 
द्रव्यं लब्धं दारा मित्र ह्यतेनेव। 
दत्तं भुक्ते सर्व नष्टं ॥ 
अर्थात्‌, मैंने जुए से ही धन प्राप्त किया, 
मित्र और पत्नी जुए से ही मिली, दान दिया 
और भोजन किया जुए के ही धन से और 
मैंने सब कुछ गँवा दिया जुए में ही ! 
कानून ओर झ्यूत-क्रीड़ा 
मुगुल-काल में शतरंज, गंजीफा और चौपड़ 
खेला जाता था। राजाओं के यहाँ खूब जुआ 
खेला जाता था। लोग सब कुछ लुटाकर 
दरिद्र हो जाते थे। जुए में हारनेवाले चोरी- 
जैसे अपराधों में लिप्त हो जाते थे। यही सब 
देखकर कबीरदास ने कहा- कहत कबीर 
अंत की बारी। हाथ झारि के चलें 
जुआरी। 
इस्लाम में जुआ खेलना हराम कहा गया 


आँख मीचकर उन खेलों के पीछे दौड़ रहे 
हैं; क्योंकि आज यह एक स्टेटस सिंबल 
बन गया है। सोशल मीडिया के बढ़ते 
प्रचलन और आज के लोगों की 
जीवनशैली ने हमारे पुराने खेलों को धीरे- 
धीरे भुला ही दिया है। उस पर गुल्ली-डण्डे 
का नाम भी अब केवल नाम ही रह 
जाएगा। इस बात में कोई अतिशयोक्ति 
नहीं है हमें हमारे पुराने खेलों से हमारी 
आज की युवा पीढ़ी को अवगत कराना 
बहुत ही जरूरी है और इसके लिए कुछ 
रा आज भी प्रयासरत हैं, वह प्रशंसनीय 
। 
(लेखिका इतिहासविद्‌ और चित्रकार हैं) 


है, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश 
मुस्लिम देशों में जुए पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं 
लग सका। इंग्लैण्ड में कभी जुए पर पूरा 
प्रतिबंध लगा रहा और अचानक 660 ई. 
में चार्ल्स द्वितीय ने सभी को जुआ खेलने की 
अनुमति दे दी। चार साल बाद 4664 ई. में 
कानून पास हुआ कि केवल धोखाधड़ी और 
बेईमानी से खेले जानेवाले जुए पर रोक 
रहेगी तथा कोई आदमी जुए का थन्धा नहीं 
कर सकेगा। बाद में तो ब्रिटिश सरकार ने 
लॉटरी शुरू की, जिसकी आय फ्रांस से हुए 
युद्ध में खर्च हुई। फ्रांस ने भी पेरिस में सीन 
नदी पर पत्थर के पुल-निर्माण का खर्च 
लॉटरी से ही निकाला। भारत में अंग्रेजों के 
शासनकाल में “पब्लिक गैंब्लिंग एक्ट- 
4867' लागू हुआ और कई राज्यों ने अपने 
कानून बनाकर जुए पर रोक लगायी। 
स्वाधीन भारत में भी जुआ खेलना दण्डनीय 
अपराध है, लेकिन इसके क्रियान्वयन की 
स्थिति से सभी लोग परिचित हैं। भारत में 
सरकारी और निजी लॉटरी का धंधा कई बार 


चला और बन्द हुआ। यह समझ से परे है 
कि सरकार-प्रायोजित जुए में कोई बुराई नहीं 
और आम जनता खेले तो जेल की हवा 
खाए! 
ताश और द्यूत-क्रीड़ा 
ताश के पत्तों के प्रचलन से जुए की दुनिया 
में क्रान्ति आ गयी। चीन में जुए का इतिहास 
कम-से-कम 2500 ई.पू. पुराना है। वहाँ 
तांग राजवंश (648-907 ) के दौरान ताश 
के पत्ते पाए गए। 44वीं शती के अंत में मिस्त्र 
से ताश के पत्तों ने यूरोपीय देशों में प्रवेश 
किया। हुकुम, पान, ईंट और चिड़ी के 52 
पत्तों वाले ताश का इस्तेमाल सर्वप्रथम सन्‌ 
१480 में हुआ, तबसे इन पत्तों की सज- 
धज और आकार-प्रकार में अनेक परिवर्तन 
हुए। ताश के तरह-तरह के खेल, जैसे- 
पोकर, ब्रिज, रमी आदि बहुत लोकप्रिय हुए। 
खूबी यह है कि कई खेलों में रुपए-पैसे की 
बाजी लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए 
उन्हें जुए की कोटि में नहीं रखा जाता। 
सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि रमी 
संयोग का खेल नहीं है वरन्‌ यह दक्षता का 
खेल है, इसलिए इसे जुए की संज्ञा नहीं दी 
जा सकती। इस फैसले से क्लबों में रमी के 
खेल में पैसे की हार-जीत का मजा 
लेनेवालों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन 
ताश में तीन पत्तोंवाला खेल 'फ्लश' शुद्ध 
रूप से जुआ है। 

परिणाम कितना भी दुःखदायी हो, जुए 
के खेल का रोमांच और नशा ऐसा है कि यह 
आज भी दुनिया का सर्वाधिक पसंद किया 
जानेवाला खेल है। आज अमेरिका का शहर 
लास वेगास जुआ खेलनेवालों का स्वर्ग बन 
गया है। वहाँ की यूनिवर्सिटी ऑफ नेवादा में 
जुए से संबंधित शोध-केन्र के अलावा 
इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी और गैंबलिंग एण्ड 
कमर्शियल गेमिंग की स्थापना हो चुकी है। 
लेकिन इसके बावजूद जुए का खेल पश्चिमी 
देशों की सांस्कृतिक विरासत का अंग नहीं 
बन सका। धरती पर केवल भारत ही ऐसा 
देश है जहाँ ऋगैदिक काल से लेकर आज 
तक झदूत-क्रीड़ा की अविच्छिनन परम्परा 
चलती आयी। जुए को लेकर यहाँ जैसा उच्च 
कोटि का शास्त्र रचा गया, वैसा अभ्यत्र 
दुर्लभ है। वैधानिक पाबंदी का भय चाहे जो 
करा ले, जो द्यूत-क्रीड़ा हजारों वर्षों से 
सामाजिक जीवन में रच-बस गई, वह युगों- 
युगों तक मन में बसी रहेगी ! 
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साँप-सीढी या मोक्षपटम्‌ ? 


प्राचीन भारत में साँप-सीढ़ी को 'मोक्षपटम्‌' के नाम से जाना जाता था। 
इसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से खेला जाता रहा है। वहीं कुछ लोगों का 
मानना है कि महाराष्ट्र के ।3वीं शताब्दी के सन्त-कवि ज्ञानेश्वर ने इस खेल 
को बनाया था। इस खेल को बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सत्कर्म और 
सद्धर्म की शिक्षा देना था। सीढ़ियाँ अच्छे कर्म को दर्शाती थीं, वहीं साँप 
हमारे बुरे कर्म को दशति थे। 


ब गुंजन अग्रवाल 


चपन में हम सभी ने साँप-सीढ़ी का 
[ खेल जरूर खेला होगा। इस खेल में 
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4 से लेकर 00 तक के खाने बने 
होते हैं। बोर्ड पर ढेर सारे साँप और सीढ़ियाँ 
बनी होती हैं। साँप के मुँह पर पहुँचने पर 
खिलाड़ी को साँप की पूँछवाले खाने पर 
आना पड़ता है, वहीं सीढ़ी चढ़कर खिलाड़ी 
कई खाने ऊपर भी पहुँच सकता है। इसमें 
साँप की संख्या, सीढ़ियों से ज्यादा होती है। 
हममें से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि यह 
खेल विदेशों से आया है, लेकिन क्‍या 
आपको मालूम है कि यह खेल विदेशों से 
नहीं आया, बल्कि यह भारत की ही देन है ? 
और इसका जैसा रूप आज हमारे सामने है, 
यह इसका बदला हुआ रूप है। 
किसने बनाया इस खेल को ? 


प्राचीन भारत में इस खेल को 'मोक्षपटम्‌' के 


नाम से जाना जाता था। इसे दूसरी शताब्दी 


ईसा पूर्व से खेला जाता रहा है। वहीं कुछ 


लोगों का मानना है कि महाराष्ट्र के 3वीं 
शताब्दी के सनन्‍्त-कवि ज्ञानेश्वरर (4275- 


4296) ने इस खेल को बनाया था। इस ७४ 
खेल को बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को 


सत्कर्म और सद्धर्म की शिक्षा देना था। 
सीढ़ियाँ अच्छे कर्म को दर्शाती थीं, वहीं 


साँप हमारे बुरे कर्म को दशते थे। हमारे 
अच्छे कर्म हमें 400 के करीब लेकर जाते 
हैं, जिसका अर्थ था मोक्ष। वहीं बुरे कर्म हमें 
कीड़े-मकोड़े के रूप में दुबारा जन्म लेने पर 
मजबूर करते हैं। पुराने खेल में साँपों की 
संख्या सीढ़ियों से अधिक होती थी। इससे 
यह दर्शाया गया था कि अच्छाई का रास्ता 
बुरे रास्ते से काफ़ी कठिन है। 

किसने दिया इस खेल को नया रूप ? 
यह खेल 4892 में इंग्लैण्ड पहुँच गया। इसे 
शायद इंग्लैण्ड के शासक अपने साथ ले गए. 


थे और उन्होंने इसे 'स्त्रैक्स एण्ड लेडर्स' 
कहकर प्रचारित किया। 4943 में ये खेल 
सं.रा. अमेरिका पहुँचा और वहाँ इसे मिल्टन 
ब्रेडले (836-4944) ने एक नया रूप 
देकर इसे थोड़ा आसान बनाया। 

डेनमार्क के कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के 
डिपार्टमेंट ऑफ क्रॉस-कल्चर एण्ड रीजनल 
स्टडीज़ के पीएच.डी. शोधकर्ता जेकब 
सचमिट मैडसन ने मोक्षपटम्‌ खेल पर 
काफ़ी तथ्य जुटाए हैं। उनके शोध का विषय 
है: री-डिस्कवरिग दी रिलीजियस 
ओरिजिन्स ऑफ स््रेक्स एण्ड लेडर्स। 
जेकब ने भारत के शहरों में घूम-घूमकर 
कपड़े और कागज पर निर्मित मोक्षपटम्‌ और 
बोर्ड-गेम के 200 से अधिक नमूने एकत्र 
किए हैं। इनमें सर्वाधिक पुराना मोक्षपट 
१7वीं शती का है और इसकी सबसे ज़्यादा 
प्रतियाँ गुजग़त और राजस्थान में मिली हैं। 
इनमें वैष्णप, जैन, वेदांत और सूफी 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित साँप-सीढ़ियाँ 
सम्मिलित हैं। जेकब द्वारा किए गए शोध से 
सामने आया है कि संत ज्ञानेश्र की 
कालावधि में 'साँप-सीढ़ी' का खेल 
'मोक्षपटम्‌' के रूप में पहचाना जाता था। 
कहीं इसे 'ज्ञान-चौपड़ या 'परमपद-सोपान' 
भी कहा गया है। 

जेकब ने कोटा संग्रहालय में सुरक्षित दो 
मोक्षपर्ों का अध्ययन किया। इनमें 52 
नम्बर के ब्लॉक का अर्थ होता है हिंसा। यहाँ 
साँप का अर्थ होता है शाप, जो आपको 
सीधा 35वें घर अर्थात्‌ नरक में ले जाता है। 
इसी तरह 37वें घर का अर्थ होता है ज्ञान। 
यहाँ से वरदान की सीढ़ी मिलती है, जो सीधा 
66वें घर आनन्दलोक में ले जाती है। 

जेकब को गुजरात के एल.डी. म्यूजियम 
ऑफ इण्डोलॉजी में जैन-सम्प्रदाय की एक 
साँप-सीढ़ी मिली है। इसी तरह जयपुर में 
महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम में वैष्णव 
सम्प्रदाय की साँप-सीढ़ी मिली है। ये दोनों 
१9वीं शती की हैं। 
मोक्षपट से संदेश 
मोक्षपट के जो नमूने प्राप्त होते हैं, उनमें 
पहला घर उत्पत्ति (जन्म) का होता है। 
इसके बाद क्रमशः होते हैं- 2. माया, 3. 
क्रोध, 4. लोभ, 5. भूलोक, 6. मोह, 7. 
मद, 8. मत्सर, 9. काम, 40. तपस्या, 44. 
गन्धर्वलोक, 42. ईर्ष्या, 43. अन्तरिक्ष, 44. 
भुवर्लोक, 45. नागलोक, 6. द्वेष, 7. 
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दया, 8. हर्ष, 9. कर्म, 20. दान, 24. 
समान, 22. धर्म, 23. स्वर्ग, 24. कुसंग, 
25. सत्संग, 26. शोक, 27. परम धर्म, 
28. सद्धर्म, 29. अधर्म, 30. उत्तम गति, 
34. स्पर्श, 32. महलोक, 33. गन्ध, 34. 
रस, 35. नरक, 36. शब्द, 37. ज्ञान, 38. 
प्राण, 39. अपान, 40. व्यान, 44. 
जनलोक, 42. अन्न, 43. सृष्टि, 44. 
अविद्या, 45. सुविद्या, 46. विवेक, 47. 
सरस्वती, 48. यमुना, 49. गंगा, 50. 
तपोलोक, 54. पृथिवी, 52. हिंसा, 53. 
जल, 54. भक्ति, 55. अहंकार, 56. 
आकाश, 57. वायु, 58. तेज, 59. 
सत्यलोक, 60. सहुद्धि, 6. दुर्बद्धि, 62. 
झखलोक, 63. तामस, 64. प्रकृति, 65. 
दृष्कृत, 66. आनन्दलोक, 67. शिवलोक, 
68. बैकुण्ठलोक, 69. ब्रह्मलोक, 70. 
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सत्त्वगुण, 74. रजोगुण, 72. तमोगुण। 

मोक्षपट में 0वाँ घर तपस्या का है, 
जहाँ से सीढ़ियाँ 2 3वें घर स्वर्ग तक ले जाती 
हैं। इसी प्रकार 24वें घर “कुसंग' में साँप 
बैठा है, जहाँ पहुँचने पर वह 7वें घर मद में 
ले जाता है। इस प्रकार इस खेल में सीढ़ियाँ 
वरदानों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि 
साँप शाप या अवगुणों को दर्शाते हैं। मनुष्य 
को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, 
इसका तत्त्वज्ञान इस खेल के माध्यम से 
बताया गया है। एक समय इस खेल को 
कीड़ियों तथा पांसे के साथ खेला जाता था। 
यूरोपीयों ने इस खेल में कई बदलाव किए, 
परन्तु इसका अर्थ वही रहा अर्थात्‌ अच्छे 
काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं 
जबकि बुरे काम दुबारा जन्म के चक्र में 
डाल देते हैं। 
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हज सिंह धन्नावत टोंक ' 


त्सवप्रधान भारतीय संस्कृति में 
ऐे काल से पतंग उड़ाने की 

परम्परा रही है। अलग-अलग पर्वों 
पर पतंग उड़ाए जाते हैं। वसन्‍्त पंचमी, 
मकर सक्रांति, पोंगल, स्वाधीनता दिवस, 
आदि पर्वों पर पतंग उड़ाई जाती हैं। पतंग 
का आविष्कारक कौन-सा देश है, यह 
शोध का विषय है। अधिकतर शोधकर्ता 
पतंग का आविष्कारक चीन को मानते हैं। 
उनके अनुसार पूर्वी चीन के शान डोग 
प्रान्‍्त में आज से 2000 वर्ष पूर्व पतंग 
उडाई गई थी। लेकिन यह सत्य प्रतीत नहीं 
होता है। कुछ विद्वानों का मत है कि चीन 


में भगवान्‌ राम ने मकर संक्रांति के दिन 


संस्कृति में प्रचलित है- 
राम इक दिन चंग उड़ाई। इंद्रलोक में 
पहुंची जाई॥ 

इस चौपाई में एक रोचक प्रसंग है। 
जबलपुर के पौराणिक विद्वान्‌ पं. विपिन 
शास्त्री बताते हैं कि राम के बाल्यावस्था में 
मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य के 
उत्तरायण होने पर अयोध्या में पर्व मनाया 
जा रहा था। राम विशेष रूप से बाल रूप 


उड़ा रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पतंग के 
धागे को इतना ढीला कर दिया कि पतंग 
देवलोक तक पहुंच गई। 


पतंग 


से पहले भारत में इसे उड़ाने की परम्परा | 
थी। श्रीरामचरितमानस के अनुसार त्रेतायुग | 


हनुमान को बुलाकर भाइयों के साथ पतंग; 


जासु चंग अस सुन्दरताई। सो पुरुष जग 
में अधिकाई॥ 

पतंग को देखकर इंद्र के पुत्र जयंत की 
पत्नी आकर्षित हो गई। वह पतंग 
उड़ानेवाले के बारे में सोचने लगी कि यह 
पतंग इतनी सुंदर है तो इसे उड़ानेवाला 
कितना सुंदर होगा। यह सोचकर उसने 
पतंग को पकड़ लिया। जब काफी देर तक 
पतंग नहीं आई, तो राम ने हनुमान को 
पतंग लाने के लिए भेजा। 
तिन तब सुनत तुरंत ही, दीन्ही छोड़ पतंग। 
खेंच लइ प्रभु बेग ही, खेलत बालक 
संग। 

हनुमान उड़ते हुए आकाश में 
पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक 
स्त्री अपने हाथों में पतंग लिए 
खड़ी है। हनुमान ने स्त्री से 
पतंग देने का आग्रह 
किया। इस पर जयंत की 
पत्नी ने कहा कि वह पतंग 


पतंग उड़ाई, तब से यह परंपरा भारतीय ध्झ्न न 


प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की देन 


उड़ानेवाले के दर्शन करना चाहती हैं। यह 
सुनकर हनुमान वापस राम के पास आ 
गये। उन्होंने राम को वृत्तांत सुनाया। राम ने 
हनुमान से कहा कि आप उन्हें कह दें कि 
वे चित्रकूट में उन्हें दर्शन देंगे। यह बात 
हनुमान ने जयंत की पत्नी को बताने पर 
पतंग वापस लौटायी। 

इस प्रसंग के अनुसार पतंग का 
आविष्कार भारत में ही हुआ। इसी प्रकार 
बच्चों की पहेलियों में भी पतंग के उदाहरण 
मिलते हैं- 
है कहानी मैं कहूं, सुन 
ले मेरे पूत, 
५. बिना परों के उड़ 
गया, बांध गले में 
सूत। 

भारत में 
पतंग उड़ाने की 
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का परम्परा अलग-अलग राज्यों में 
स्थानीय महत्त्व व पर्व के अनुसार भिन्‍न- 
भिनन्‍न है। यहाँ विभिन्‍न संस्कृतियों में पतंग- 
उत्सव का उल्लेख करना समीचीन होगा। 
राजस्थानी संस्कृति में पतंग का महत्त्व 
रंग-बिरंगी पगड़ी पहने, राजस्थानी लिबास 
में बीकानेर के लोग आज भी 530 साल 
पुरानी परम्परा निभा रहे हैं। बीकानेर की 
स्थापना के दिन बीकानेर में पतंग-उत्सव 
की शुरूआत शंखनाद से की जाती है। 
हवेलियों के शहर बीकानेर को राजा 
राव बीका (4438-4504) ने बसाया 
था। उन्होंने पहले एक गोल सूर्यनुमा 
आकार की पतंग “चंदा' उड़ाई थी, जिसे 
आज भी शहरवासी शिद्दत से निभा रहे हैं। 
यह चंदा पतंग, मोटे कागृजु से बनी होती 
है और मांजे की बजाय रस्सी से उडाई 
जाती है। इन पतंगों में राजाओं के चित्र, 
श्लोक और लोक संस्कृति भी नजर आती 
हैं। पतंग उड़ाने से पहले इसकी पूजा की 
जाती है। लोग अपनी छतों पर राजस्थानी 
गीत गाते हैं और मौज-मस्ती से इस त्योहार 
को मनाते हैं। 
पतंग उड़ाने में जयपुर का अनोखा 
अंदाज है। यहाँ मकर संक्रांति पर्व पर छोटे, 
बड़े, बुजूर्ग व नवविवाहिताएँ, सभी सुबह 
से रात तक पतंग उड़ाने में व्यस्त रहते हैं। 


नवविवाहित जोड़े पतंग का पूजन करके 
पतंग उड़ाते हैं। छत, मकान पर 
लाउडस्पीकर लगाकर “वो काटा', “ये 
काटा' की आवाजों से वातावरण 
गुंजायमान हो जाता है जो देर रात तक 
चलता रहता है। रात में पतंग की डोर से 
मोमबत्ती (लालटेन) बांधकर उ़ाते हैं। 
यह अनोखी पतंग-परम्परा जयपुर की 
पहचान है। 

कला बाजियाँ करती हैं, उड़ती हुई पतंग। 
जयपुर के आकाश में, भाँति-भाँति के रंग॥ 


उर्दू अदब में पतंग 
पतंग को फारसी में कागज-ए- 
«.. . बाद (हवा) कहते हैं। 


मुगल दरबार में पतंग 

उड़ाने का ऐसा शौक था 

कि राजे-रजवाड़े, जागीरदार 

एवं वजीर व बेगमें भी पतंग 

उड़ाने में हिस्सा लेती थीं। मुगल- 

बादशाह बहादुरशाह जुफर भी पतंग 

उड़ाने के बहुत शौकीन थे। मुगुलिया दौर 

के बाद लखनऊ, रामपुर, हैदराबाद , 

टोंक, भोपाल आदि शहरों के नवाबों पर 

भी इसका खुमार चढ़ा। उन्होंने इसे एक 

बाजी की शक्ल दी। उन्होंने अपनी 
पतंगबाजी को गरीबी दूर करने 
का माध्यम ह 


पतंग का आविष्कारक कौन- 
सादेश है, यह शोध का विषय 
है। अधिकतर शोधकर्ता पतंग 
का आविष्कारक चीन को 
मानते हैं। उनके अनुसार पूर्वी 
चीन के शान डोग प्रान्त में आज 
से 2000 वर्ष पूर्व पतंग उडाई गई 
थी। लेकिन यह सत्य प्रतीत 
नहीं होता है। कुछ विद्वानों का 
मत है कि चीन से पहले भारत में 
इसे उड़ाने की परम्परा थी। 


बनाया। ये लोग पतंगों में स्वर्णमुद्राएँ 
बाँधकर उड़ाया करते थे और आखिरर में 
पतंग की डोर तोड़ देते थे। जो लोग पतंग 
लूटते, उनको स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी। 
लखनऊ के नवाब वाजिंद अली शाह 
(4847-4856 ) तो पतंगबाजी के लिए 
हर साल अपनी पतंगबाज टोली के साथ 
पतंगबाजी के मुकाबले में दिल्ली आते थे। 
मीर कनकुइया, वाजिंद अली शाह के 
प्रमुख पतंगबाज थे। धीरे-धीरे नवाबों का 
यह शौक आम लोगों की जिन्दगी का 
अहम हिस्सा बन गया। 

महेश्वर दयाल की पुस्तक 'दिल्ली जो 
एक शहर है' के अनुसार पतंगों के नाम 
इस प्रकार हैं- अलफन, बगला, परी या 
परियल, दो-पलका, दो-बाज, गुलजमा, 
कलेजा-जली, मांगदार, कुंदेखली, 
कलचीडा, भेड़िया, चाँदतारा, अद्धा, 
अधेल, पूनिया, साँप, अंगारा, सकरपारा, 
नागदार, तिरंगा, आदि। 
पेंच लड़ाना 
पतंगों के पेंच लड़ाने की शुरूआत नवाब 


. वाजिद अली शाह के समय से शुरू हुई। 


उड़ती हुई पतंग से पतंग के मध्य डोर को 
उलझाकर मांझे से डोर काटने को पेंच 
लड़ाना कहते हैं। पेंच लड़ाना पतंगबाज 
की कला होती है। पतंगबाज का अनुभवी 
होना, दूसरे की डोर काटने के लिए हवा 
की दिशा सही होना, हाथ और डोर का 
संतुलन बनाना, झटका या उचके देना, 
अच्छी गुणवत्ता का मांझा होना- ये सब 
पेंच लड़ाने में सहायक होते हैं। 
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भारतमें कठपुतली की प्राचीन परम्परा के स्रोत महाभारतमें मिलते हैं। सिंधु-सभ्यता में धीलव्पूवरती के अवशेष 


ला 
था. 
हि. 
ञ 


मिलते हैं। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व टराकोटा के सिर और धड़ से अलग बारीक डोरियों से संचालित गुड़िया मिली है। 
इसके अतिरिक्त भरतमुनि-कृत नाट्यशाख्र एवं संस्कृत-नाठकों में विद्यमान 'सूत्रधार' नामक चरित्र में इसका 
मूल स्रोत माना जाता है, जिसका अर्थ सूत्र अर्थात्‌ डोर को धारण करनेवाला है। प्रस्तुत लेख में हम कठपुतलियों 
के निर्माण और उनसे सम्बन्धित कुछ खेलों को खेलने की विधि दे रहे हैं। 


ना का कोई रूप लोगों के 
लें इतना समीप नहीं जितना 
पुतलियों का तमाशा। बच्चे, 
बूढ़े, जवान- सभी पुतलियों के इस अद्भुत 
संसार की ओर खिंचे चले आते हैं। हममें से 
शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कठपुतली का 
तमाशा न देखा हो। गा-बजाकर, नाचकर, 
मजेदार बातों से कठपुतलियाँ हमारा 
मनोरंजन करती हैं। लोगों का ध्यान खींचने 
के लिए, खेल में रुचिकर ढंग से प्रस्तुत 
करने के लिए कठपुतली संचार का एक 
ताकतवर माध्यम है। 
कोई संजीदा बात कहनी हो उसके लिए 
कठपुतली का प्रयोग ठीक नहीं रहेगा। 
लेकिन सफाई, स्वास्थ्य-संबंधी संदेश देना 
हो, किसी की गलती बतानी हो, किसी का 
मजाक उड़ाना हो, कोई संदेश दोहराना हो तो 
कठपतुली का प्रयोग किया जा सकता है। 
किसी शिक्षाप्रद या अहम संदेश देनेवाली 
कहानी को सामने रखने के लिए कठपुतली 


अच्छा माध्यम है। कठपुतली के तमाशे में 
ढोलक, संगीत, शोरगुल की खास जगह 
होती है। इनके बिना कठपुतली का तमाशा 
अधूरा है और मजा भी कम हो जाता है। 


तरह-तरह की कठपुतलियाँ 


लिफाफे की कठपुतली 
एक बड़ा मजबूत लिफाफा लें। 
लिफाफे पर अपनी कहानी के किसी 
पात्र का चित्र बनाएँ। ध्यान रहे कि 
लिफाफे का खुला भाग नीचे की तरफ 
रहे। खुले हिस्से का कुछ भाग गोंद 
लगाकर चिपका दें ताकि हाथ न 
फिसले। 
खुले भाग से हाथ लिफाफे के अंदर 
डालकर कठपुतली नचायें। 
कहानी के किसी भी पात्र का चित्र मोटे 
कागज पर बनाकर काट लें। 
इसके पीछे एक लंबी डण्डी लगा दें। 
लकड़ी के नीचे का सिरा पकड़ कर 


>शेम्पादक 


कठपुतली को हिलाएँ। 
हाथ और उण्डे के निचले भाग को परदे 
के पीछे रखें। 

दस्ताना कठपुतली 
दस्ताना कठपुतली के हाथ, सिर व 
शरीर में लचक होती है। यह अन्य 
कठपुतलियों से ज्यादा घुमाई, नचाई जा 
सकती है। यह सबसे ज्यादा आकर्षक 
होती है। 
एक पुराना मोजा लें और उसको एड़ी के 
हिस्से से काटकर दो टुकड़े कर लें। 
पंजे के हिस्से में रूई ठूंसकर भर दें। यह 
कठपुतली का सिर बन गया। 
0»40 से.मी. मोटा कागज काटकर 
उंगली पर लपेटें। पुतली की गर्दन के 
लिए एक नली बना दें। इसे सिर के 
निचले हिस्से में गोंद लगाकर पक्का करें। 
ध्यान रहे कि नली का कुछ हिस्सा सिर 
के बाहर रहे। 
सिर के ऊपरी भाग पर ऊन के बाल 
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|] दें और बाकी भाग पर रंगों से 
आँख, कान, नाक, मुँह आदि बना दें। 
अपनी कलाई की लम्बाई का एक ढीला 
झोला सी लें जिसे कठपुतली की गर्दन 
पर बाँधे और सजाएँ। बस, कठपुतली 
का दस्ताना तैयार हो गया। कठपुतली 
का सिर बनाने के लिए गेंद, मिट्टी और 
हा का प्रयोग भी किया जा सकता 
| 
ह. हाथ की पहली उंगली गर्दन में डालें 
और अंगूठा तथा दूसरी उंगली को दोनों 
हाथों के लिए इस्तेमाल करें। अंगूठे और 
उंगलियाँ हिलाने से कठपुतली हिलेगी। 
झोले से कलाई ढक जाएगी। चारपाई के 
पीछे बैठकर भी कठपुतली का खेल 
दिखाया जा सकता है। 
खेल की तैयारी 
इसके लिए एक नाटकीय कहानी अच्छी 
रहती है जिसमें संदेश के अलावा उछल- 
कूद, रोमांच, गाना-बजाना हो। भाषा 
बिल्कुल बोलचाल की होनी चाहिए। गाने 
सीधे-सादे तुकबंदी के हो सकते हैं। नाटक 
में पात्र जितने कम होंगे, खेल दिखाने में 
आसानी होगी। पात्र के हिसाब से 
कठपुतलियाँ तैयार कर लें। 
तमाशे के लिए विशेष मंच चाहिए होता 
है। कठपुतली चलानेवाले को छिपने की 
जरूरत है। यदि खास मंच न हो तो चारपाई 
खड़ी करके, उस पर चादर डालकर मंच 
तैयार किया जा सकता है। ढोलक-मंर्जीरे 
बजानेवाले और गानेवाले मंच के सामने 
बायीं ओर बैठ जायें। मंच पर असली दृश्य 
दिखाने के लिए घर, कमरा, चौका-चूल्हा, 
मेज-कुर्सी, अलमारी आदि की जरूरत हो 
सकती है। इनका खाका बनाकर चार्ट तैयार 
किया जा सकता है। 
नाटक और मंच तैयार कर जगह चुनें। 
लोगों को स्थान और समय की सूचना पहले 
से देनी होगी। जब सभी इकट्ठा हो जायें, तो 
खेल शुरू करें। पहले थोड़ा गाना-बजाना भी 
हो सकता है। खेल में जरूरी बातों को 
दोहराया जा सकता है, मगर आकर्षक ढंग 
से। पात्र को साफ़ और ऊँचा बोलना चाहिए। 
खेल के दौरान पात्र देखनेवालों से सवाल 
पूछें तो अच्छा लगता है। इससे दर्शक अपने 
को खेल का भाग समझने लगते हैं। खेल की 
सफलता के लिए यह अच्छा है। खेल में 
एक सूत्रधार हो जो मनोरंजन के साथ-साथ 


जनजीवन में हर्ष और उल्लास के हेतु यदि 
हमारे पर्वोत्सव हैं तो अन्तः और बाहरी 
अनुरूजन के हेतु वे माध्यम हैं जिनको 
क्रीड़ा या खेल कहा जाता है। सोमेश्वर- 
जैसे राजा ने क्रीड़ा को जीवन के 
आत्मिक उत्सव के रूप में स्वीकार किया 
है और विंशति (बीस अध्यायों) की 
रचना की है। इसमें अधिकांश क्रीड़ा 
हमारी वह खेल विरासत है जो भारत ही 
नहीं, दक्षिण एशियाई महाद्वीप में समानतः 
प्रचलित रही है और हाल तक 
लोकजीवन का हिस्सा रही है। सोमेश्वर 
का उक्त अवदान उनके ग्रंथ 'मानसोछास' 
को खेलों का विश्वकोश सिद्ध करता है। 

वातापी के चालुक्यराज सोमेश्वर ने 429 ई. में इस ग्रंथ को रचना की और इसमें 
इस काल तक प्रचलित प्रतिष्ठित खेलों का केवल नाम ही नहीं लिखा, बल्कि उनकी 
खेल-विधियों, सावधानियों को भी लिखा है। अनेक खेल, जो लुप्त हो गए, उनकी 
जानकारी भी मानसोह्लास से मिलती है। यह संयोग ही है कि अधिकांश खेल वे हैं जो 
राजगहों के दरबारों या अन्तःपुर तक लोकप्रिय थे। इस प्रकार इस ग्रंथ में खेलों के दो 
प्रकार हैं- 4. राजोचित अनुरंजन, 2. लोक समाज के अनुरंजन। इनमें भी खेलों की 
तीन कोटियाँ ज्ञात होती हैं जिनमें भागीदारी या अभागीदारी मानी जाती थीं- 4. एकांकी 
या एकपक्षीय क्रीड़ाएँ, 2. बहुपक्षीय क्रीड़ाएँ एवं 3. सामूहिक अनुरझन। 

भारतीय खेलों की यह बड़ी विशेषता है कि वे ऋतु और अवसरों पर आधारित 
रहे हैं। सूर्य के पर्वोवाले खेल श्रमप्रधान रहे हैं तो उत्सवी पर्व में रंजन की प्रमुखता 
रहती है। यथा : संक्रान्ति के पर्व दौड़-भागवाले और ऋतु-पर्व प्रधान होली, श्रावणी 
आदि में रझ्नन द्रष्टव्य होता है। सोमेश्वर ने ऋतु, काछ और अवसर के आश्रय से 
उपभोग, आन्दोलन, गीत और अनुरञ्ञनों का विधान किया है। इससे यही लगता है 
सा प्रत्येक क्षेत्र में ऋतु आदि के आधार पर अनुरञझनों का पक्कवन और प्रचलन 
रहा है। 

सोमेश्वर ने राजोपयोगी विनोदों में जहाँ श्र और शाखत्र विनोद के साथ-साथ गज- 
अश्व अंक, मल्ल, कुक्कट, लावक युद्ध, मेष-युद्ध, महिष विनोद पारावत, सारमेय-खान, 
मत्स्य, मृगया, गीति वाद्य, नृत्य, कथादि विनोदों की चर्चा की है, वहीं क्रीड़ाओं के रूप 
में अनेक खेलों की विवेचना विस्तार से की है। इनमें सामूहिक क्रीड़ाओं में मुख्य हैं- 
भूधर-क्रीड़ा, वन-क्रीड़ा, आन्दोलन-क्रीड़ा, सेचन, सलिल क्रीड़ा, शाद्रल-क्रीड़ा, 
बालुका-क्रीड़ा, आदि। एकल क्रीड़ाओं में वैयक्तिक खेल वे ही हैं जो भारतीय 
जनजीवन में लोकप्रिय हैं- चतुरंग, चौसर, पाश-द्यूत क्रीड़ा, कौड़ी-वराटिका आदि। 

प का किंचित वर्णन अपराजितपृच्छा और समरांगणसूत्रधार, आदि में भी 
मिलता है। 


खेलों का विश्वकोश : मानसोल्लास 


(डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' ने मानसोल्लास का सम्पादन-अनुवाद किया है।) 


संदेश और दर्शकों से संबंध बना सकता है। 
खेल इतना लंबा न हो कि लोग ऊब जाएं। 
बार-बार पर्दा उठाना-गिराना उबाऊ होता है। 

अंत में, खेल के बाद दर्शकों के साथ 
बातचीत जरूरी है। उससे पता चलेगा कि 


आप उन तक अपनी बात पहुँचा सके हैं या 
नहीं। इस तरह आगे धीरे-धीरे खेल में 
सुझावों के अनुसार सुधार भी किए जा सकते 
हैं। खेल की चर्चा में दर्शकगणों की भी रुचि 
रहती है। ४ दी कोर प्रतिनिधि 
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थ पुष्या शर्मा 


वैः साहित्य में सर्वज्ञ बल की 
महिमा का उल्लेख मिलता है। बल 

को ब्रह्मा की शक्ति (बल ब्रह्मा) 
कहा गया है। बल भगवान्‌ की विभूति 
अथवा शक्ति है- नायामात्मा बलहीनेन 
लभ्य अर्थात्‌ आत्मा की उन्‍नति के लिये 
बल आवश्यक है। रामायण में तीरंदाजी, 
मुष्टी के व्यायाम, भालाक्षेपण, मुगदर, द्वन्द्र- 
युद्ध, मकछ-युद्ध, आदि का व्यापक उल्लेख 
मिलता है। उस काल में सामान्य शिक्षण के 
साथ ही अख-शख्रों के कौशल शिक्षण के 
साथ स्वस्थता की भी विधियाँ भी काम में 
लाई जाती थीं। 

भगवान्‌ श्रीराम का बल-पराक्रम- 
एक ही बाण से सात ताल-वृक्षों का छेदन, 
रामायण में पवनपुत्र हनुमान्‌ जी के कार्यों 
द्वारा उनके असाधारण बल का प्रत्यक्ष बोध 
होता है। महाभारत-काल में कुश्ती और 
गदा-संचालन का बड़ा प्रचार था। कुश्ती में 
अनेक प्रकार के दाँव-पेंच होते थे, जैसे- 
आकर्षणम्‌, बाहुनामुलम्‌, ग्रीवा विकर्षणम्‌, 
पर्यासन, भुजबंध। इन दाँव-पेंचों की शिक्षा 
प्रत्येक क्षत्रिय को दी जाती थी। 

कुश्ती का यदि खोजपूर्ण इतिहास 
लिखा जाये, तो कुश्ती का प्रारम्भिक स्थान 
भारतवर्ष के अतिरिक्त दूसरा न होगा। 
पुराण तो मह्लयुद्ध की गाथाओं से भरे पड़े 
हैं। महाबली भीम, जरासंध, जाम्बवान, 
जीमूत, श्रीकृष्ण, बलराम एवं वीर हनुमान्‌, 
बाली, जाम्बवन्त आदि भारतीय कुश्ती को 
प्रकाशमय बनाते हैं। इतिहास के आधार पर 
कहा जा सकता है कि विजयनगर-नरेश 
कृष्णदेवराय (4509-4529) के 
राजदरबार में मल्लयुद्ध का नित्य प्रदर्शन 
होता था। जातककथाओं में भी कुश्ती के 
उल्लेख मिलते हैं। विनयपिटक के एक 
प्रसंग से स्त्रियों के मल्लयुद्ध में भाग लेने का 
उल्लेख मिलता है। मह्लपुराण प्राचीन ग्रन्थ 


लगे रज बढ़े गज 


छा 
कुश्ती का यदि खोजपूर्ण इतिहास लिखा जाये, तो कुश्ती का प्रारम्भिक स्थान 


भारतवर्ष के अतिरिक्त दूसरा न होगा। 
हैं। महाबली भीम, जरासंध, जाम्बवान, 


बाली, जाम्बवन्त आदि भारतीय लम 


, श्रीकृष्ण, बलराम एवं वीर हनुमान्‌, 
प्रकाशमय बनाते हैं। इतिहास के 


ते मल्लयुद्ध की गाथाओं से भरे पढ़े 


आधार पर कहा जा सकता है कि विजयनगर- नरेश कृष्णदेवराय (509-529) 
के राजदरबार में मल्लयुद्ध का नित्य प्रदर्शन होता था। 


है, जिसमें कुश्ती का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। 


महाभारतकालीन कुश्ती को चार भागों 
में बाँठ जा सकता है : 
।. भीमसैनी कुश्ती : भीम की भाँति 
शक्ति-प्रयोग से लड़ी जानेवाली कुश्ती 
2. हनुमंती कुश्ती : दाँव-पेचों और 
चतुराई से लड़ी जानेवाली कुश्ती। 
3. जाम्बवंती कुश्ती : वह कुश्ती, 
जिसमे फँसानेवाले तालों का प्रयोग हो 
4, जरासंधी कुश्ती : अंगों को तोड़ने- 
मरोड़नेवाली कुश्ती 
समय के बदलाव के साथ कुश्ती का 
परिष्कृत रूप सामने आने लगा और संसार 
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में इस समय अनेक प्रकार की कुश्तियाँ 
प्रचलित हैं- कराटे, सूमो जुजुत्सो, कॉलर 
एण्ड एल्बो स्टाइल, बारबा स्टाइल, 
अपराइट, मलह्लयुद्ध, फ्री-स्टाइल कुश्ती, 
आदि। 

विभाजन से पूर्व भारतवर्ष में 
सर्वविजेता पहलवान को “रुस्तम-ए-हिंद' 
की उपाधि दी जाती थी। गामा को यह 
उपाधि मिली थी जिन्होंने दुनिया के 
तत्कानलीन सभी बड़े पहलवनों को 
पछाड़ा थाँ भारत में सन्‌ 932 में फ्री- 
स्टाइल कुश्ती का प्रवेश हुआ। सन्‌ 4948 
में पहली बार भारतीय कुश्ती संघ की 
स्थापना हुई और संघ की स्थापना के बाद 


हे 
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से 'भारत केसरी' एवं “महान भारत केसरी' 
की नयी उपाधि दी जाने लगी। धीरे-धीरे 
विश्व के अन्‍्यों देशों में भी कुश्ती का 
प्रचलन प्रारम्भ हुआ, पश्चिमी देशों में 
इसका फ्री-स्टाइल कुश्ती नामकरण किया 
गया। एथलेटिक कालेजियेट कमेटी ने फ्री- 
स्टाइल कुश्ती में कुछ नये नियमों का गठन 
किया, जिसमें पहलवानों का वजन, कुश्ती 
की पोशाक, अवधि, अंक-प्रणाली, आदि 
से कुश्ती को सँवारा गया और मिट्टी के 
अखाड़ों पर लड़ी जानेवाली कुश्ती को गद्दों 
पर ले आये। आज भी भारत में कुश्ती दोनों 
प्रकार से खेली जाती है- मिट्टी व गद्दे पर। 


मिट्टी की कुश्ती भारतीय पद्धति तथा गद्दे पर 
खेले जानीवाली कुश्ती ओलम्पिक-पद्धति 
के नाम से जानी जाती है। दोनों ही पद्धतियों 
के भारतीय कुश्ती संघ बने हुए हैं, जिसके 
अधीन राज्य कुश्ती संघ कार्य करते हैं। 
वर्जित बातें 

क शरीर पर चिकनी चीज लगाना 

क पसीने से तर होकर अखाड़े में उतरना 
हब. कोई भी आभूषण पहनना 

क बिना चोट के शरीर पर पट्ठियाँ लपेटना 
भार लेना 

खिलाड़ी की शारीरिक दशा सन्तोषजनक 
होनी चाहिए, भार लेने का कार्य कुश्ती 
आरम्भ होने से एक दिन पूर्व होगा। 
कुश्ती का आरम्भ एवम्‌ अवधि : कुश्ती 
का समय 6 मिनट होता है। यह समय 2- 
2 मिनट के तीन भागों में बँटा होता है। यदि 
कोई खिलाड़ी अपना नाम पुकारे जाने के 
पश्चात्‌ 3 मिनट के अन्दर-अन्दर मैट पर 
नहीं पहुँचता है, तो उसे हारा हुआ मान 
लिया जाता है। 

कुश्ती को बंद करना : पहली अवधि 
खत्म होने पर खिलाड़ी को अपने-अपने 
कोने में भेज दिया जाता है। 30 सैकण्ड के 
विश्राम के पश्चात्‌ कुश्ती खड़े होने की 
अवस्था में आरम्भ होती है। 


कुश्ती-समाप्ति : घंटी बजने के साथ 

कुश्ती समाप्त मानी जाती है। मैट चेयरमैन 

विजेता कलर की सूचना देता है। रेफरी 
विजेता की कलाई खड़ा करके फैसला 
बताता है। 

स्कोर 

एक अंक : शरीर के निम्न पाँच भागों 
में से कोई भी तीन भाग टिकने 
चाहिए- ॥. दोनों घुटने, 2. दोनों 
हथेलियाँ, 3. सिर। लिफ्ट करने एवं 
फेंकने के अलग-अलग 4-4 अंक, 
आदि। 

#. दो अंक : कोई भी दाँव बैठी स्थिति में 
लगाता है और खतरे में घूम जाता है। 

हब. तीन अंक : 90 डिग्री से अधिक सीधा 
गिराता है। 

छ पाँच अंक : यह अंक एक ही दाँव 
लगाने पर मिलते हैं, वह है बैक 
साल्टो 
ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर जान 

पड़ता है कि प्राचीन काल कुश्ती का 

स्वर्णयुग था, लेकिन कुश्ती में पदक 
हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना 
पड़ा। 4952 में हेलसिंकी में आयोजित 
ग्रीष्पफकफालीन ओछुम्पिक में खासाबा 
दादासाहिब जाधव (4926-4984) ने 
पहली बार रजत पदक प्राप्त किया। सुशील 
कुमार 2042 के लन्दन ओलम्पिक में 
रजत पदक, 2008 के बीजिंग ओलम्पिक 
में कांस्य पदक जीतकर लगातार दो 
ओलःम्पिक-मुकाबलों में व्यक्तिगत पदक 
जीतनेवाले पहले भारतीय बने। गीता 
फोगाट पहली भारतीय महिला थीं, जिन्होंने 
भारत के लिए राष्ट्रमण्डल खेलों में स्वर्ण 
पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। 
हिंदी-फिल्म 'दंगल' इन्हीं के जीवन पर 
आधारित है। रियो-ओलम्पिक, 2046 में 
फ्री-स्टाइल में भारत की साक्षी मलिक ने 
कांस्य पदक हासिल कर देश का मान 
बढ़ाया। 

कुश्ती का खेल शरीर के सभी स्तरायु 
को सबल बनाता है। शरीर के साथ-साथ 
मानसिक विकास कर आत्मविश्वास को 
बढ़ाता है। मिट्टी के साथ बच्चों को 
विकसित होने का मौका दीजिए; क्योंकि 
हमारी मिट्टी में वह ताक़त है जो सोना 
उगलती है। फिर देखिये- लगे रज बढ़े 


गज। 
दी कोर |जनवरी, 208 


घ में खेलों के प्रोत्साहन 


है? * ञ | ऑन | 
हीरा बल्लभ (आई.आर.एएस) 


श्र का प्रथम खेल स्टेडियम 
आज से लगभग पाँच हज़ार वर्ष 
पूर्व भारत के गुजरात राज्य में 


स्थित 'धौलावीरा' नामक जगह पर बना। 
इस विशाल स्टेडियम में पाँच हजार दर्शकों 
के बैठने की सुनियोजित व्यवस्था थी। यह 
इस बात का प्रमाण है कि भारत में खेलों 
के प्रति रुचि का इतिहास बहुत पुराना है। 

प्राचीन भारत में खेल और धार्मिक 
गतिविधियाँ निकट से जुड़ी थीं। अथर्ववेद 
का मंत्र कहता है- “कर्तव्य मेरे दाहिने हाथ 
में है और जीत का फल मेरे बायें हाथ' में 
है। यह उस ओलम्पिक शपथ के समान है 
जो कहती है कि 'मेरे देश के सम्मान और 
खेल की महिमा के लिए।' 

शरीर माद्यंखलु धर्मसाधनम्‌ कहकर 
भारतीय मनीषियों ने स्वास्थ्य को दैहिक ही 
नहीं, वरन्‌ दैविक व भौतिक उत्थान की 
कुझी भी माना है। इसी तरह के सन्दर्भ 
गरुडपुराण आदि अनेक ग्रंथों में भी मिलते 
हैं। गरुडपुराण में आया है- 
क्षयेत्सर्वदा55त्मानमात्मा सर्वस्य भाजनम्‌। 
रक्षणे यत्नमातिष्ठेज्जीवन्‌ भद्राणि पश्यति॥ 
पुनर्ग्रामः पुनः क्षेत्र पुनर्वित्तिं पुनर्गहम्‌। 
पुनः शुभाशुभं कर्म न शरीर पुनः पुनः॥ 
तोपितं स्याद्धर्मार्थ धर्मो ज्ञानार्थमेव च। 
ज्ञानं तु ध्यानयोगार्थमचिरात्‌ प्रविमुच्यते॥ 
आत्मैव यदि नात्मानमहितेभ्यो निवारयेत्‌। 
कोञन्यो हितकरस्तस्मादात्मानं तारयिष्यति॥ 
अर्थात्‌, शरीर को स्वस्थ रखें; क्योंकि यह 
सभी कर्मों का साधन है। शरीर के संरक्षण 
हेतु यत्र करना चाहिए; क्योंकि जीवन रहेगा 
तो शुभ-अशुभ अनेक कर्मों के अवसर प्राप्त 


आज हम सभी प्राचीन मन्दिरों में अखाड़ों को (कुश्ती-कुञ्ज) पाते हैं। वास्तव में 
भारत के मन्दिरों में खेलों के लिए भी नियत स्थान था। हनुमान्‌ को खेल के 
देवता के रूप में स्थापित किया गया था। इसी तरह कार्तिकिय, भीमसेन, जरासंध, 
जाम्बवंत, आदि अनेक वीर भी खेल व पहलवानी से जुड़े हैं। हड़प्पा-काल में 
खेलों का अभ्यास होता था। ऋग्वेद में मुक्केबाजी की लोकप्रियता का वर्णन 
मिलता है। महाभारत में जिमनास्टिक का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार, 
भगवान कृष्ण को यमुना के तटपर गेंद से खेलते हुए शास्त्रों में दिखाया गया है। 


होते रहेंगे। गाँव, जमीन, सम्पत्ति, मकान, 
आदि फिर जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार शुभ- 
अशुभ कर्म भी बार-बार होते रहेंगे, लेकिन 
मनुष्य शरीर पुनः मिलना दुर्लभ है। धर्म-कर्म 
के लिए शरीर की रक्षा करो। ज्ञान के लिए 
धर्म-कर्म करो। ध्यान व योग के लिए ज्ञान 
प्राप्त करो। तुम स्वयं अपना हित नहीं करोगे 
तो दूसरा कौन करेगा? 

इसीलिए मनुष्य को अपना हितैषी होना 
चाहिए। पुराणों में धर्ममज के नगर का 


दी कोर |जनवरी, 208 


वर्णन नासिकेत इस प्रकार करते हैं- ''हे 
विप्रो! मैंने उस नदी के तीर भाग में मन्दिरों 
को देखा, धर्मपालन करनेवाले मुनष्यों को 
मैंने वहाँ क्रीड़ा करते हुए देखा है। जहाँ 
शीतल मन्द सुगन्धित वायु उनकी सेवा 
करती है तथा दिव्य रूपवती स्त्रियाँ श्रेष्ठ 
पुरुषों के साथ खेल के मैदानों में खेलती हैं। 
ऐसी सुन्दर स्त्रायाँ पतियों के साथ उस 
पुष्पोदक नदी के तटभाग में आनन्द से 
रहती हैं।'! 


हेतु एक दृष्टि 


महिलाएँ भी खेलों में उत्कृष्ट हों- ऐसी 
प्राचीन भारत में अपेक्षा थी। यह रोचक 
तथ्य है कि खेलों में महिलाओं की 
भागीदारी पर धर्मग्रंथों में बहुत अधिक जोर 
दिया गया है। आज हम सभी प्राचीन मन्दिरों 
में अखाड़े (कुश्ती-कुञ्ज) पाते हैं। वास्तव 
में भारत के मन्दिरों में खेलों के लिए भी 
नियत स्थान था। हनुमान्‌ को खेल के देवता 
के रूप में स्थापित किया गया था। इसी तरह 
कार्तिकिय, भीमसेन, जरासंध, जाम्बवंत, 
आदि अनेक वीर भी खेल व पहलवानी से 
जुड़े हैं। हड़प्पा-काल में खेलों का अभ्यास 
होता था। ऋग्वेद में मुकेबाजी की 
लोकप्रियता का वर्णन मिलता है। महाभारत 
में जिमनास्टिक का उल्लेख किया गया है। 
इसी प्रकार, भगवान्‌ कृष्ण को यमुना के तट 
पर गेंद से खेलते हुए शास्त्रों में दिखाया गया 
है। भीम और दुर्योधन तैराकी में विशेषज्ञ थे; 
अर्जुन, कर्ण, एकलव्य आदि धनुर्धर थे। 
ऋषि द्रोणाचार्य, ऋषि वसिष्ठ, सान्दीपनी 


आदि महान्‌ प्रशिक्षक थे। जातकों में 
लोकप्रिय खेल के रूप में कुश्ती का उल्लेख 
प्रायः मिलता है। वास्तव में योग सहित इन 
विषयों को नालन्दा और तक्षशिला आदि 
विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाया जाता था। गुप्त 
वंश के हर्षवर्धन एक महान्‌ खिलाड़ी थे 
और उन्होंने अपनी प्रजा को खेल में भाग 
लेने के लिए प्रोत्साहित किया। पल्छकव वंश 
के नरसिंह भी एक महान्‌ पहलवान थे। 
इसी प्रकार हम पाते हैं कि शतरंज 
(अष्टपद), बैडमिंटन, तीरंबाजी, मोक्षपट 
(सांप-सीढ़ी ), लूडो, कार्ड, कबड्डी, पोलो, 
कैरम, मल्लयुद्ध (कुश्ती), जिमनास्टिक 
आदि खेल प्राचीन भारत में लोकप्रिय थे। 
भारत में मल्लयुद्ध (कुश्ती ) का इतिहास तो 
लिखित इतिहास से भी पुराना है। यहां तक 
कि इसमें एक पुराण तक लिखा गया है। 
भारत में प्रचलित मल्लयुद्ध चार शैली में है 
: हनुमन्ती, जम्बुवन्ती, जरासंधी तथा 
भीमसेनी। मल्लयुद्ध की लोकप्रियता सदैव 
रही है। यह राष्ट्रीय खेल घोषित करने के 
योग्य है। अतः भारत सरकार मल्लयुद्ध को 
भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित करें। 
मध्यकालीन और ब्रिटिश काल के दौरान 
खेल 
मध्ययुग में सामान्यतया खेलों को प्रोत्साहित 
नहीं किया गया और तब शासक वर्ग और 
जनता के खेल भी अलग-अलग थे। पोलो 
और शिकार-जैसे खेल, कुलीन वर्ग में 
लोकप्रिय थे। खो-खो, थांग-टा, हॉकी, 
गुल्ली-डण्डा, पतंग उड़ाना, कुश्ती-जैसे 
अनेक खेल सामान्यजन द्वारा खेले गए। 
अकबर, बाबर और जहाँगीर आखेट में 
विशेषज्ञ थे। भारत में खेलों को जनता के 
स्तर पर लोकप्रिय बनाने में गुरु गोविंद सिंह 
का बड़ा योगदान है। उन्होंने कबड्डी, 
तैराकी, तीरंदाजी, कुश्ती, घुड़सवारी, 
नौकायन आदि को प्रोत्साहित किया। गुरु 
स्वयं भी एक महान्‌ घुड़सवार और धरनुर्धर 
थे। अतः जनता के स्तर पर भारत में खेलों 
को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्हें श्रेय दिया 
जा सकता है और इस विरासत को पंजाब 
राज्य के बाद के शासकों द्वारा भी आगे 


बढ़ाया गया। इस काल में आदिवासियों के 
बीच बहुत-से सम्पर्क-खेल लोकप्रिय थे 
और इसी तरह, विभिन्‍न राज्यों, जैसे- 
तमिलनाडु में अनेक खेल लोकप्रिय रहे, 
जैसे- सिलमबम, पानी के खेल और 
केरल में कलरीपट्ट आदि। 

ब्रिटिश भारत में रियासतों और प्रांतीय 
प्रदेशों में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एवं 
टेनिस को प्रात्साहन मिला। रिकार्ड के 
अनुसार भारत में क्रिकेट का पहला मैच 
724 में हुआ था। सन्‌ 4792 में ईस्ट 
इण्डिया कंपनी द्वारा कलकत्ता क्रिकेट 
क्लब स्थापित किया गया। मोहन बागान 
4889 में स्थापित होकर भारत का सबसे 
पुराना फुटबॉल क्लब बना और 4894 
मौहम्मडन स्पोर्टिंग स्थापित हुआ। डूरंड 
कप टूर्नामेंट शिमला में 888 में शुरू हुआ 
जो इंग्लैण्ड में फुटबॉल एसोसिएशन कप 
के बाद विश्व का दूसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट 
है। टेनिस भी एक लोकप्रिय खेल बना और 
सरदार निहाल सिंह 4908 में विंबल्डन 
खेलनेवाले पहले भारतीय बने। इसी प्रकार 
कलकत्ता गोल्फ क्लब (4829) तथा 
त्रिवेद्धम गोल्फ क्लब (4850) दुनिया के 
प्राचीनतम गोल्फ क्लबों में से हैं। 

मध्यकाल से चली आ रही एक कहावत 
“पढ़ोगे लिखोगे बनोंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे 
बनोगे खराब' का भारत में खेलों के विकास 
पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा और खेल 
विकास सदियों पीछे चला गया। इस प्रकार के 
नारें से न केवल खेल पिछड़े, अपितु खेलों 
के प्रति मनःस्थिति पर आधात पहुँचा। 
हालांकि इस धारणा को बदलदने के लिए 
खेलमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने नया 
नारा दिया है - 'खेलोगे कूदोंगे बनोगे 
लाजवाब'। 

हालांकि, कई खेल, जो भारत में 
उत्पन्न हुए थे, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा 
सका; क्योंकि यूरोपीय खेलों ने भारतीय 
खेलों को पीछे कर दिया जिसके 
परिणामस्वरूप भारत में खेल एक जन- 
आन्दोलन नहीं बन सके, अर्थात्‌ खेलों का 
जैवीय विकास नहीं हो पाया। 

अतः यद्यपि कुछ ऐतिहासिक कारणों 
के चलते आज विभिन्‍न हम खेलों में पिछड़ 
गए हैं, परन्तु इस महान्‌ संस्कृति के 
पुनरुत्थान हेतु खेलों का उन्‍नयन आवश्यक 
है। ज्ञातव्य हो कि आज देश अपनी शक्ति 
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[ क्रीड़ा भारती' का लक्ष्य क्या हो? 


१. एक गैर-सरकारी अखिल भारतीय खेल 
संगठन तैयार करना, जिसकी शाखाएँ 
जिला, तहसील तथा पंचायत स्तर तक हों। 
बड़े शहर में जोन तथा वार्ड स्तर तक का 
संगठन बने। संगठन की कार्यकारिणी में 50 
प्रतिशत पदों पर वर्तमान एवं पूर्व खिलाड़ी 
स्थापित हों, जिसमें महिला तथा पुरुष 
भागीदार लगभग समान अनुपात में रहे। 
इसमें दिव्यांगों व दुर्बलांगों का भी 
प्रतिनिधित्व हो। कार्यकारिणी हेतु हर तीन 
वर्ष में चुनाव हों। 

2. खेलों को पाँच वर्ग में रखकर प्रोत्साहन 
दिया जाए, जो इस प्रकार हैं- 

(अ) ओलम्पिक, एशियाई, कॉमनवेल्थ तथा 

विश्व-प्रतिस्पर्धा में स्थान पानेवाले खेल। 

(ब) भारत में, विषेशतः ग्रामीण एवं दुर्गम 
पहाड़ी व आदिवासी क्षेत्रों में लोकप्रिय 
खेल, जैसे- गतका, कबड्डी, 
कलरीपायट्ट, खो-खो, खोमैलेनी, 
मल्लखम्ब, मुकना, सिलाम्बम ,थांग-टा, 
कुश्ती आदि जो अभी राष्ट्र या विश्व-स्तर 
पर स्थापित नहीं हो पाए हैं, उन्हें विश्वस्तर 
तक स्थापित करना। 

(स) पैरा एथलीट, मानसिक चुनौतीवाले बच्चे 
बधिर व नेत्रहीन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन 
देना। 

(द) विभिन्‍न आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु 
स्वास्थ्य-लाभ, मनोरंजन तथा आरोग्यता 
प्रदान करनेवाले खेल। 

(य) योग, ध्यान, प्राणायाम, जिन्हें विशिष्ट कोटि 
में रखा जा सकता है, के प्रतिमान स्थापित 
कर उन्हें आगे लाना। 

3. खेल-परिसंरचना : खेलों के विकास हेतु 
'इंडोर' व “आउटडोर' आधारभूत 
सुविधाओं, जैसे- मैदान, कोर्ट, ट्रैक, 
बहुउद्देशीय हॉल, जिमनेजियम व खेल- 
उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे, इसका 
सतत्‌ प्रयास करना। एक ऐसी व्यवस्था हेतु 
कार्य करना जिसमें सामान्य खेल-सुविधाएँ 
सर्वसुलभ हों और जिसमें खेल-परिसंरचना 
का विकास पिरामिड की तरह हो। किसी भी 
राज्य में खेल-सुविधाओं का संतुलित 


का प्रदर्शन खेलों में उपलब्धियों के माध्यम 
से करते हैं। 

खेल-प्रोत्साहन : एक प्राथमिकता 
खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना, भारत को 
विश्व में एक श्रेष्ठ स्पोर्टिंग देश के रूप में 


विकास हो। लोकप्रिय खेलों की सामान्य 
स्तर की सुविधाएँ वार्ड, पंचायत, गाँव व 
जनजातीय क्षेत्रों में सुग॒मता से उपलब्ध हों। 
जबकि विशेष सुविधाएँ ब्लॉक व जिला- 
स्तर पर ही हों। उच्च कोटि की सुविधाएँ, 
जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी, वे राज्य-स्तर 
पर एरिया के क्षेत्रफल तथा जनसंख्या को 
देखते हुए निर्मित हों। इस प्रकार खेल- 
परिसंरचना पिरामिड की तरह होगी अर्थात्‌ 
जहाँ सिंथैटिक ट्रैक तथा उत्कृष्ट सुविधाएँ 
प्रमुख स्थानों तक सीमित होंगी वहीं मिट्टी व 
घास के ट्रैक, कोर्ट व फील्ड की बहुतायत 
होगी। इन सुविधाओं के सतत्‌ परिरक्षण की 
भी पर्याप्त व्यवस्था हो। 

4. सुविधाओं के विकास में उस क्षेत्र में 
लोकप्रिय खेलों को विशेष रूप से ध्यान में 
रखा जाए। जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित 
खेलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह देखा 
जाए कि उनके स्थानीय खेल का कौशल 
किस विश्वस्तरीय खेल में उपयोगी सिद्ध 
होगा और उसी अनुरूप बच्चों का कौशल 
निखारा जाए। 

5. खेल-उपकरण तथा सामग्री खिलाड़ियों को 
आसानी से उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था 
स्थापित हो। 

6. आम जनता तथा खिलाड़ियों को भारत 
सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा 
रही अनेक योजनाओं के बारे में जागरूक 
करना, जिससे खिलाड़ी इन योजनाओं का 
लाभ उठा सकें। 

7. खेलों के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र सरकार की 
वर्तमान नीति के तहत सभी विभागों में व 
राज्यों तथा निजी क्षेत्र में 5 प्रतिशत तक 
रिक्तियों में खिलाड़ियों का चयन हो, इसके 
लिए प्रयास करना। 

8. खेलों की ओर युवाओं की ऊर्जा को प्रेरित 
करके उनके जीवन-निर्वाह की व्यवस्था 
भी स्थापित करना तथा राष्ट्र-निर्माण की 
ओर उन्हें दिशा देना। 

9. खेल से जुड़े कर्मियों में कौशल को तराशने 
हेतु संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा 
कोच, स्थल-श्रमिक, फिजियोथेरेपिस्ट, 


स्थापित करना, खेलों से राष्ट्रीय भावना, 
एकता, अखण्डता, समता तथा राष्ट्रीय 
गौरव पैदा करना; खेलों से जन-स्वास्थ्य 
तथा चारित्रिक विकास करना हमारा 
प्रमुख उद्देश्य हो। इसी प्रकार ओलम्पिक, 


मसाजर, बायोकैमिस्ट, स्पोर्ट्स 
साइकोलॉजिस्ट, खेल-वैज्ञानिक आदि हेतु 
रोजगार के चैनल स्थापित करने हेतु प्रयास 
करना। प्रशिक्षण-केन्द्रों, अकादमियों तथा 
खेल का सामान बनानेवाले लघु उद्यमियों 
को इस मुहिम से जोड़कर खिलाड़ियों, 
उपलब्ध सुविधाओं, उत्पादकों, कोच व 
ट्रेनर आदि को एक नेटवर्क से जोड़ना। 

१0. खेल-विज्ञान, खेल-औषधि, खेल- 

मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में आ रहे नवाचार 
को आत्मसात करना तथा खेलों में हो रहे 
मादक दवाओं के प्रयोग के उन्मूलन हेतु 
प्रयास करना। 

. बच्चे खेल के मैदान तक पहुँचें, यह बड़ी 

चुनौती है; क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों 
में आभासी खेलों की दुनिया में बच्चे 
सीमित होते जा रहे हैं। इस समस्या से 
उबरने के लिए. अनेक मौलिक कदम 
उठाना। 

१2. कम्पनी अधिनियम में आये सीएसआर फंड 
के प्रावधान का लाभ लेकर खेलों हेतु 
संसाधन जुटाने हेतु प्रयास करना। ऐसे 
खेलों पर विशेष ध्यान देना, जिनमें 
वाणिज्यीकरण से मिलनेवाले लाभ की 
संभावना कम हो। 

3. राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर में स्कूल- 
आधारित व अन्य प्रतियोगिताओं का 
आयोजन नियमित तौर पर हों तथा ऐसी 
प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन मिले। खेलों के 
प्रोत्साहन हेतु राष्ट्र तथा राज्य स्तर के 
निम्नलिखित अतिरिक्त पुरस्कार स्थापित 
करना, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध पुरस्कार 
अपर्याप्त है। 

श्रीराम पुरस्कार (वर्ष का सर्वोत्तम 

खिलाड़ी )। 

कृष्ण पुरस्कार (स्पोर्ट्स मनोविज्ञान हेतु )। 

पतझजलि पुरस्कार (विशिष्ट उपलब्धि )। 

पवनसुत पुरस्कार (सर्वोच्च उपलब्धि )। 
रणचंडी पुरस्कार (श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ) | 
कार्तिकेय पुरस्कार। 

नरसिंह मार्शल आर्ट पुरस्कार। 

श्रीकृष्णदेवराय पुरस्कार (देशी खेलों में 


एशियाई तथा विश्व-प्रतिस्पर्धाओं में 
आनेवाले खेलों के अतिरिक्त भारत में 
लोकप्रिय खेलों को बढ़ावा देना भी इसी 
कड़ी में आता है। 

व्यायाम, योग, ध्यान तथा प्रणायाम 


जे 
5] 


पे 
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हा हेतु )। 

क विक्रमादित्य पुरस्कार (द्शक का महानतम 
खिलाड़ी )। 

ख आचार्य चरक खेल पुरस्कार (स्पोर्ट्स 
मेडीसियन और फिजियोथेरापी ) | 

छ गुरु गोविन्द सिंह पुरस्कार (लोकप्रिय 
स्थानीय खेलों हेतु )। 

छ अआर्यभट्ट खेल पुरस्कार (स्पोर्ट्स साइंस )। 

ट एकलव्य पुरस्कार (पैराएथलीट्स )। 

ठ छत्रपति पुरस्कार। 

ड॒राजराज चोल पुरस्कार (फैडरेसन)। 

ढ॒ लक्ष्मीबाई पुरस्कार (सूटिंग)। 

द अहिल्याबाई पुरस्कार (खेल-प्रशासक ) 

फ दाराशिकोह पुरस्कार (खेल-भावना हेतु)। 

44. मेधावी खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति मिले, 
इसके प्रयास करना। 

5. हर उस गाँव में, जिसमें 25 से अधिक 
परिवार रहते हों, एक व्यायामशाला बने 
जिसमें योग-शिविर भी लगाए जाएं। बड़े 
गाँवों तथा नगरीय वार्ड में व्यायामशाला बने 
और उसके साथ जिमनेजियम भी बनें इसके 
लिए कार्य करना। सत्संग, व्यायाम, भजन- 
मण्डली, संध्या-कीर्तन, प्रवचन, योग तथा 
ध्यान-जैसे सामुदायिक समागमों में निहित 
सामज्जस्य को इन शालाओं में निरूपित 
करना। भारत में प्राचीन समय से मन्दिर- 


की भारतीय परम्परा को हर आयु वर्ग की 
आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोत्साहित 
करके नागरिकों में स्वास्थ्य, राष्ट्र में सद्भाव 
तथा सामाजिक समन्वय स्थापित हो- 
ऐसा हमारा प्रयास रहे। इसी प्रकार बच्चे 


परिसर में स्थित हनुमान-व्यायामशाला, 
अखाड़ा तथा योगशालाओं की प्रथा को 
प्रत्येक मन्दिर में पुनर्स्थापित करना। वर्तमान 
संजायत तथा पंचायत गृह इन कार्यों हेतु 
प्रयोग में आएँ, ऐसे प्रयास करना। खेलों के 
माध्यम से बच्चों को सन्मार्ग पर लाना, खेल 
राष्ट्र-निर्माण के साधन बनें। 

6. वर्तमान तथा नये खेल स्टेडियम, 
व्यायामशाला, मैदान, इण्डोर हॉल आदि 
यथासम्भव खिलाड़ियों, खेल-प्रशासकों, 
खेल से जुड़े ऐतिहासिक व्यक्तियों, देवी- 
देवताओं आदि के नाम पर हों, इसके लिए 
प्रयास करना। 

१7. खेल-महासंघों, खेल-संघों, भारतीय खेल 
प्राधिकरण, राज्य-स्तरीय खेल परिषद्‌ के 
बीच सहयोग की स्थिति स्थापित करना। 

१8. विभिन्‍न स्तर की प्रतियोगिताएँ तथा 
प्रतिस्पर्धा आयोजित करना। 

49. स्कूलों को खेलों की मुख्य नर्सरी तथा 
केन्द्र-बिन्दु मानकर खेल विकास हो तथा 
वहाँ खेल-संरचना तथा उपकरणों की 
व्यवस्था हो। स्कूलों के अंदर खेलों में 
उत्कृष्टताप्राप्त खिलाड़ियों को इन उत्कृष्ट 
केन्द्रों तक पहुँचाने में सहायता करना। 

20. समस्त खेल परिसर दिव्यांग व दुर्बलांग 
व्यक्तियों की पहुँच में रहें, इसके लिए सतत 


खेलों के प्रति आकृष्ट हों तथा उनकी 
खेल-क्षमता चिहिनित हो तथा उसे उभारने 
का प्रयास होता रहे, इसके लिए हम 
कार्यरत रहें। 

आज हमें इस बात को भी समझने की 


प्रयास करना। 

24. अधिक-से-अधिक खेल की नयी 
प्रतिभाओं को खोजकर राष्ट्रीय स्तर पर 
पहचान दिलाने हेतु प्रयास करना। 

22. अभाव में जी रहे पूर्व तथा वर्तमान 
खिलाड़ियों तथा स्वर्गवासी खिलाड़ियों के 
पारिवारिक सदस्यों को चिह्नित करके उनकी 
सहायता करना। 

23. खेल-प्रशिक्षकों, योग-विशेषज्ञों तथा अन्य 
संबद्ध कर्मियों की नियुक्ति करके उन्हें खेलों 
के प्रोत्साहन में लगाना। 

24. खेलों के प्रति युवाओं में रुचि उत्पन्न हो, 
इसके लिए विविध मौलिक उपाय करना। 
सभी विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों में 5 
प्रतिशत सीट उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु समर्पित 
हों, ऐसा प्रयास करना। 

25. खेलों, योग, व्यायाम, ध्यान तथा प्राणायाम 
से होनेवाले लाभों से जनता को अवगत 
कराना। 

26. केन्द्र सरकार के विभिन्‍न विभागों में बने 
खेल-प्रोत्साहन बोर्ड को सक्रिय करवाने हेतु 
प्रयास करना। 

27. तीन स्थान तक के राष्ट्रीय मैडल विजेता तथा 
टीम गेम के विजेता तथा रनर-अप को 
सीज़ी.एच.एस (८078) स्कीम का 
मेडिकल लाभ मिले, इसके लिए प्रयत्न 
करना। 

28. राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर में स्कूल 
आधारित व अन्य प्रतियोगिताओं का 
आयोजन नियमित तौर पर करना तथा ऐसी 
प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन देना। 

29. सभी राज्य पुलिस व अर्धसैनिक बलों में 
व्वॉयज स्पोर्टस कम्पनी की स्थापना करने 
का प्रयास करना। 

30. अखिल भारतीय मैडिकल परिषद्‌ के अंदर 
खेल विज्ञान तथा खेल चिकित्सा में 
पाठ्यक्रम प्रारम्भ हो, इसके लिए प्रयास 
करना। 

34. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान द्वारा खिलाध्यों के 
आंकड़े तैयार हो इसके लिए कार्य करना। 
आनेवाली जनगणना में खेलों पर भी 
आंकड़े लिए जाएँ जिससे कि जनसंख्या में 
खिलाड़ियों का प्रतिशत ज्ञात हो सके। 

32. खेल आयोजन समितियों (0ए2थांड्ए 
(2०777॥०८७) की स्थापना करना। 


आवश्यकता है कि खेल किसी देश की 

अर्थव्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अंग बनते जा 
रहे हैं। अतः हमें इसमें पिछड़ना नहीं है। 
(लेखक भारतीय खेल प्राधिकरण, 

नयी दिल्ली में कार्यकारी निदेशक हैं।) 
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खेलों की संस्कारशाला अर्थात्‌ संघ की शाखा 


ब विजय कुमार 


जन, पानी और हवा की तरह 
खेल भी व्यक्ति की प्राथमिक 
आवश्यकता है। बालपन में तो 
यह उसका अधिकार ही है। बच्चे मुख्यतः 
शारीरिक प्रधान खेल खेलते हैं, जबकि बड़े 
होने पर उसमें कुछ मानसिक खेल भी जुड़ 
जाते हैं। विश्व की सभी सभ्यताओं में खेलों 
को महत्त्व दिया गया है। अनेक प्राचीन नगरों 
की खुदाई में बच्चों के खिलौने तथा शतरंज, 
चौपड़ आदि मिले हैं। बचपन में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने तो जान-बूझकर यमुना में गेंद 
फेंक दी थी और फिर उस बहाने कालिया 
नामक दुर्दम्य गुंडे (नाग) का ही नाश कर 
दिया। 
सभ्यता एवं सम्पन्नता के विकास के 
साथ उपकरण-आधारित खेल बने। इनमें 
क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, 
बास्केट बॉल, बैडमिंटन, टेनिस, लॉन टेनिस 
आदि उल्लेखनीय हैं। इन सबका विकास 


पश्चिम में ही हुआ। टी.वी. के जीवन्त प्रसारण 


तथा महंगी प्रतियोगिताओं ने इन्हें लोकप्रिय 
बनाया है। क्रिकेट इसमें सबसे आगे है। 
फिल्‍मी कलाकारों की तरह उसके 
खिलाड़ियों का नाम और चेहरा भी बिकता 
है। इसीलिए विराट कोहली की शादी टी.वी. 
पर खूब चली। सचिन तेंदुलकर को इसी 
वजह से “भारत रत्न” दिया गया और 
राज्यसभा में भी भेजा गया। कंप्यूटर और 
मोबाइल के विकास ने भी खेलों में क्रान्ति 
की है। बच्चे हों या बड़े, सब उन पर 
उंगलियां चलाते हुए. अपना समय काटते हैं 
और साथ में अपनी आँखें भी खराब करते 
हैं। इन खेलों का कितना उपयोग है, यह 
बहस का विषय है। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 
१925 में हुई थी। संघ के काम का आधार 
एक घंटे की शाखा है। इसके सदस्य 
स्वयंसेवक कहलाते हैं। शाखा में यद्यपि 
योग, आसन, सूर्यनमस्कार-जैसे शारीरिक 
तथा गीत, सुभाषित, अमृत वचन, चर्चा 
आदि बौद्धिक कार्यक्रम भी होते हैं; पर 
विद्यार्थी और युवा शाखा में 40-45 मिनट 
बिना उपकरण वाले खेल ही होते हैं। 
उपकरण न होने से इनमें कुछ खर्च नहीं 
होता। अतः गरीब हो या अमीर, सब इन्हें 
खेल सकते हैं। मैदान पर चूने, ईंट के टुकड़े 
या फिर चप्पल आदि से ही सीमा रेखा 
बनाकर ये खेल हो जाते हैं। 

सच तो ये है ये बहुरंगी खेल ही शाखा 
के प्राण हैं। इनके आकर्षण में बँधकर ही 


बच्चे शाखा में आते हैं। भले ही संघ का 
विचार उन्हें बाद में समझ आता है। शाखा में 
तरुण, बाल, शिशु आदि अलग-अलग 
समूह (गण) में खेलते हैं। खेल करानेवाला 
“गणशिक्षक' कहलाता है; पर ये खेल केवल 
मनोरंजन या व्यायाम के लिए नहीं होते। 
उनकी विशेषता संस्कार देने की क्षमता भी 
है। इनसे स्वयंसेवक के मन पर संस्कार 
पड़ते हैं, जो उसकी वाणी, विचार और 
व्यवहार में सदा दिखाई देते हैं। स्वयंसेवक 
में कई गुणों का भी विकास होता है। 

इन खेलों का कोई निश्चित पाठ्यक्रम 
नहीं है। 'हींग छगे न फिटकरी और रंग 
चोखा' की तरह क्रिया के मामूली परिवर्तन 
से नया खेल बन जाता है। ये खेल सैकड़ों 
हैं तथा हर क्षेत्र में इनके अलग नाम हैं। 
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खेलों के नाम में राम, हनुमान, गणेश, कृष्ण 
तथा कश्मीर, इजराइल, चीन आदि जोड़ने 
से स्वयंसेवक के मन में जिज्ञासा पैदा होती 
है, जिसका समाधान बड़े लोग करते हैं। कुछ 
खेलों के नाम तथा उनके प्राप्त गुणों की चर्चा 
करना यहाँ उचित रहेगा। 

शाखा में कई खेल दो या अधिक दल 
बनाकर होते हैं। कबड्डी, बैठी खो, रस्सा 
या दण्ड खींच, बंदी बनाना, घोड़ा कबड्डी, 
डमरू दौड़, टैंक युद्ध, चीन की दीवार जैसे 
खेलों में खिलाड़ी अपनी टीम को जिताने का 
प्रयास करते हैं। अतः उनमें टीम-भावना एवं 
नेतृत्व-क्षमता का विकास होता है। शेर- 
बकरी, बंदा बैरागी जैसे खेलों में एक 
खिलाड़ी साहस एवं कुशलता से बाकी 5- 
20 लोगों के बीच में घुसता और निकलता 
है। सब उसकी पीठ पर घूंसे लगाते हैं। 
संगठन की जंजीर, हिंदू बनाना, स्वर्गरोहण- 
जैसे खेलों से संगठन की भावना मजबूत 
होती है। गणेश छू, हनुमान की पूंछ, अंधे की 
लाठी आदि मनोरंजन-प्रधान खेल हैं। 

शक्ति परिचय, मुर्गा-युद्ध, हाथी-युद्ध, 
घुड़सवार-युद्ध तथा एक टांग की दौड़, उल्टी 
दौड़, मेढक दौड़, भालू दौड़, हाथी दौड़ 
बिच्छू दौड़, हनुमान कूद, गौरेया दौड़, तीन 
टांग की दौड़-जैसे द्वंद्ग के खेलों से 
स्वयंसेवक की निजी ताक़त का पता लगता 
है। संख्या कम होने पर त्रिभुज या छोटा गोला 
बनाकर यज्ञकुंड, मेरा घर, रक्षक जैसे कई 
खेल होते हैं। शिविर आदि में संख्या 00 
या इससे भी अधिक होती है। ऐसे में मैदान 
पर चक्रव्यूह, कच्छप व्यूह, चतुर्व्यूह आदि 
बनाकर सबको दो सेनाओं में बांटकर खेल 
होता है। सभी आयु और कद-काठी के लोग 
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बहुरंगी खेल ही शाखा के प्राण हैं। 
इनके आकर्षण में बँधकर ही बच्चे 
शाखा में आते हैं। भले ही संघ का 
विचार उन्हें बाद में समझ आता है। 
शाखा में तरुण, बाल, शिशु आदि 
अलग-अलग समूह (गण) बता 
हैं। खेल कराने वाला 'गणशिक्षक' 
कहलाता है; पर ये खेल केवल 
मनोरंजन या व्यायाम के लिए नहीं 
होते। उनकी विशेषता संस्कार देने 
की क्षमता भी है। 


मिलकर पिरामिड भी बनाते हैं। 

शाखा पर 40-45 मिनट में प्रायः 40- 
१2 खेल हो जाते हैं। इसके लिए “दक्ष', 
“आरम्‌', 'एकशः सम्पत्‌', “गण विभाग' 
आदि आज्ञाओं द्वारा बार-बार रचना बनती 
एवं बदलती है। इनसे अनुशासन का विकास 
होता है। खेल में खिलाड़ी की लम्बाई के 
आधार पर ही टीमें बनती हैं। हर जाति, आयु 
और वर्ग के खिलाड़ी साथ मिलकर दूसरी 
टीम से संघर्ष करते हैं। इससे स्वयंसेवक के 
मन में समरसता की भावना पैदा होती है। 
खेल-समाप्ति पर “कौन जीता, संघ जीता' 
के उद्योष से प्रतिद्वंद्विता का मनो-मालिन्य मिट 
जाता है। ताली बजाकर मस्ती में 
उत्साहवर्धक गीत गाने से पसीने के साथ ही 
खेल की थकान भी दूर हो जाती है। इससे 
उत्साह एवं आनन्द का वातावरण बन 
जाता है। 

वर्षा या ठण्ढ में कमरे में बैठकर या 
भाग-दौड़ के खेलों से थककर बौद्धिक खेल 


खेलते हैं। इनसे मनोरंजन के साथ ही बुद्धि 
का भी विकास होता है। अंत्याक्षरी, सूचना, 
मुक्ताक्षरी, प्रश्नोत्तरी, उल्टी गिनती, खाएंगे, 
चिड़िया उड़, काला सफेद, ऐसा करो वैसा 
करो, नेता की खोज, डाकघर, मछली की 
आँख, आदि ऐसे ही खेल हैं। 
खेलों के बीच में स्थानीय भाषा-बोली में 
कई तरह के नारे और उद्घोष भी बोले जाते 
हैं। इनसे देशभक्ति, हिंदुत्व-प्रेम, सद्भाव और 
सामाजिक समरसता आदि विचार मन में दृढ़ 
होते हैं। 'भारत माता की जय', “बन्दे- 
मातरम्‌', “हर हर-बम बम', 'रुद्र देवता- 
जय जय काली', “जय शिवाजी-जय 
भवानी', (अलग है भाषा अलग है वेश-फिर 
भी अपना एक देश', “जय हो-विजय हो', 
“संगठन में-शक्ति है', 'संघे शक्ति 
कलौयुगे', जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी-वो 
कश्मीर हमारा है; जो कश्मीर हमारा है-वो 
सारा का सारा है', हिंदू हिंदू-एक रहेंगे, 
छुआछूत को नहीं सहेंगे', 'हिंदू हिंदू-एक 
रहेंगे, भेदभाव को-दूर करेंगे', हिंदू हिंदू- 
भाई भाई', 'एक दो तीन चार-भारत माँ की 
जय जयकार', अन्न जहाँ का-हमने खाया, 
वस्त्र जहाँ के-हमने पहने, उसकी रक्षा कौन 
करेगा-हम करेंगे हम करेंगे', आदि। 
शाखा पर खेल होते हैं; पर वह खेल 
क्लब नहीं है। इसका कारण खेलों से प्राप्त 
संस्कार हैं। इसीलिए संघ की शाखा से बड़े 
खिलाड़ी तो नहीं; पर देश के प्रति प्रेम और 
समर्पण रखनेवाले अनुशासित नागरिक 
जुरूर निर्माण हो रहे हैं। संघ का उद्देश्य भी 
तो यही है। 
( लेखक विश्व संवाद केन्द्र, 
देहरादून के निदेशक हैं) 


शलम्श् 
(नह 
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ब अतुल जोग 


नवासी कल्याण आश्रम 4952 से 
देश के अनुसूचित जनजाति समाज 
के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यरत है। 
आश्रम वनवासी क्षेत्र में शिक्षा, कौशल- 
विकास, स्वास्थ्य, ग्राम-विकास, आर्थिक 
विकास, युवा एवं महिला-सशक्तीकरण 
हेतु विभिन्‍न सेवा प्रकल्प एवं उपक्रम चला 
रहा है। 'एकलव्य-खेलकूद' कल्याण 
आश्रम के कार्य का एक प्रमुख अंग बन 
गया है। 
असम के तेजपुर शहर में वनवासी 
युवाओं की राज्यस्तरीय क्रीडा- 
प्रतियोगिताओं का आयोजन वनवासी 
कल्याण आश्रम द्वारा किया गया था। 
तेजपुर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
नगरी है, जिसका पौराणिक नाम शोणितपुर 
है। असमिया-भाषा में चूँकि शोणित अर्थात 
खून को तेज कहते हैं, अतः इस नगर को 
कालान्तर में तेजपुर कहा जाने लगा। 
महाभारत काल में यहाँ बलिपुत्र बाणासुर 
का राज्य था। बाणासुर की पुत्री उषा ने 
अपने पिता को बिना बताए श्रीकृष्ण के 
पौत्र अनिरुद्ध से गन्धर्व-विवाह कर लिया। 
इस बात का पता चलने पर बाणासुर ने 
दोनों को अग्निगढ़ में बंदी बनाकर रख 
दिया। अपने पौत्र को मुक्त कराने श्रीकृष्ण 
द्वारका से यहाँ आये। बाणासुर से उनका 
युद्ध हुआ। बाणासुर ने अपने को कमजोर 
पड़ता जानकर अपने आराध्य महादेव 
शंकर का आह्वान किया। अपने भक्त का 
मान रखने के लिए महादेव शंकर ने 
श्रीकृष्ण से युद्ध किया। इसे हरि-हर युद्ध 
कहा गया। इस कथा का वर्णन 
श्रीमद्भागवतपुराण में है। 
हाँ, हम बात कर रहे थे तेजपुर शहर 
में वनवासी युवाओं के राज्यस्तरीय क्रीड़ा 
प्रतियोगिता की। उस खेल-प्रतियोगिता में 
असम के विभिन्‍न जिलों से खिलाड़ी आए 


वनवासी क्षैत्र में खेलों के 


वनवासी कल्याण आश्रम 952 से देश के अनुसूचित जनजाति समाज के 
सर्वागीण विकास हेतु कार्यरत है। आश्रम वनवासी क्षेत्र में शिक्षा, कौशल विकास, 
स्वास्थ्य, ग्राम विकास, आर्थिक विकास, युवा एवं महिला सशक्तिकरण हेतु 
विभिन्‍न सेवा प्रकल्प एवं उपक्रम चला रहे है। 'एकलव्य खेलकूद' यह कल्याण 
आश्रम के कार्य का प्रमुख अंग बन गया है। हमारा विश्वास है की आनेवाले 
समय में जनजाति युवा खेलों में देश का नेतृत्व करेंगे, आवश्यकता है इस कार्य 


को गति देने की, सहयोग करने की। 


थे। ये खिलाड़ी ग्रामीण क्षेत्र से आये थे। 
प्रतियोगियों का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ 
था, फिर भी उनका उत्साह देखने लायक 
था। प्रतियोगिता में मैराथन का आयोजन भी 
किया था। बालिकाओं की मैराथन 44 
कि.मी. दूरी की होती है। मैराथन दौड़ के 
एक दिन पहले खिलाड़ियों का स्वास्थ्य- 
जाँच एवं परीक्षण होता है। चिकित्सकों ने 
सभी खिलाड़ियों की जाँच की और प्रियंका 
नामक एक बोडो-बालिका को मैराथन 
दौड़ के लिए स्वास्थ्य के आधार पर 
अयोग्य घोषित कर दिया। प्रियंका रोने 
लगी, बार-बार आग्रह करने लगी कि मैं 
दौड़ सकती हूँ। चिकित्सक बार-बार उसे 
समझाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु वह 
मान ही नहीं रही थी। उसकी एक ही रट 
थी कि मुझे एक मौका दीजिये। चिकित्सक 
ने नाराज होकर कह दिया दौड़ोगी तो मर 
जाओगी। प्रियंका भी तपाक से बोली, नहीं 
मरूँगी। 

अंत में यह निर्णय किया गया कि 
प्रियंका को दौड़ने का मौका दिया जाएगा, 
लेकिन उसे “चेस्ट-नम्बर' नहीं दिया 
जाएगा। यानी कि वह स्पर्धा में सहभागी 
नहीं रहेगी। उसे यह शर्त मंजूर हुई। 

दूसरे दिन सबेरे छ बजे खिलाड़ी तैयार 
होकर मैदान में पहुँचे। सभी उत्साहित थे। 
लड़कियों की 44 कि.मी. की स्पर्धा आरंभ 
हुई। सभी के साथ प्रियंका भी दौड़ने लगी। 
पीछे-पीछे रुग्णवाहिका (एम्बुलेंस) भी 
चल रही थी। यदि किसी को कुछ तकलीफ 
हुई, तो उसे उठाकर वाहिका में रखने की 
व्यवस्था की गई थी। आयोजकों को लग 
रहा था कि प्रियंका को चिकित्सा की 


आवश्यकता पड़ सकती है। सभी उत्साह 
से दौड़ रहे थे। धीरे-धीरे पाँच कि.मी., दस 
कि.मी. पार हुए। रास्ते पर उत्साह बढ़ाने के 
लिए लोग खड़े थे। देखते-देखते बालिकाएँ 
44 कि.मी. की दौड़ की पूर्णतावाली रेखा 
पास आने लगी। वहाँ पर टाइम कीपर और 
रेफरी खड़े थे। और एक लड़की तेजी से 
आगे बढ़ते हुए जीत गई | देखा कौन है तो 
वह प्रियंका थी। उसने वहाँ पहुँचकर 
आयोजकों को पूछा और भी दौड़ना है 
क्या? ऐसा आत्मविश्वास देखकर सभी 
दर्शक अचम्भित रह गये। 

यह एक मिसाल है और ऐसे अनेक 
अनुभव कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता 
करते रहते हैं। ऐसी अनेक अनजान 
प्रतिभाएँ देशभर में वनवासी क्षेत्रों में भरी 
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विकास में अग्रणी 


पड़ी हैं। वनवासी कल्याण आश्रम ने ऐसी बिखरी प्रतिभाओं को 
आगे लाने हेतु एवं युवाओं को संगठित करने हेतु 'एकलव्य 
खेलकूद' उपक्रम 988 में अशोक साठे के नेतृत्व में आरम्भ 
किया। प्रथम राष्ट्रीय वनवासी खेल प्रतियोगिता 988 में बम्बई के 
कांदिवली में संपन्न हुई। उसमें प्रतियोगिता में श्री मिल्खा सिंह जी 
ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहकर सभी खिलाड़ियों का 
उत्साहवर्धन किया। साथ-साथ गाँव-गाँव में खेल-केन्द्रों के द्वारा 
युवाओं को प्रशिक्षण और अभ्यास आरम्भ हुआ। वर्तमान में 
देशभर में 2,400 खेल-केंद्र चल रहे हैं। खेल के कारण युवाओं 
में सकारात्मकता का संचार होता है, अनुशासन एवं खेल-भावना 
मजबूत होती है। खेल के कारण युवा व्यसन छोड़ते जा रहे हैं। 

कल्याण आश्रम द्वारा हर चार वर्ष पर राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा 
प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सप्तम राष्ट्रीय वनवासी 
क्रीड़ा-प्रतियोगिता का आयोजन राँची में दिसम्बर, 2045 में हुआ 
था, जिसमें देशभर से 2,842 खिलाड़ियों ने भाग लिया। दिसम्बर, रज५० हि आओ ४ < 47 जब 
2046 में मुम्बई में संपन्न तीरंदाजी प्रतियोगिता में 262 'ऋध्त ४ - शी 
खिलाड़ियों ने भाग लिया। उनमें से 30 खिलाड़ियों को भारतीय 
खेल प्राधिकरण ने प्रशिक्षण हेतु चयनित किया है। इन प्रयासों के 
चलते आज अनेक खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल 
रहे हैं। उदहारणस्वरूप लिम्बाराम, नरेश डामोर, सुमनलता मुर्मू 
एवं उभरती प्रतिभा के रूप में उत्तरप्रदेश के तीरंदाज विजय कुमार 
एवं बिरलाल है। आज भारत के कमाण्डो पोस्टर कैडेट नागालैण्ड 
की छेवेलो थेले भी इसी प्रतियोगिता से उभरी प्रतिभा है। 

अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम ने 20वीं राष्ट्रीय 
वनवासी खेल प्रतियोगिता को 28-34, दिसम्बर 2047 को 
भोपाल के कमला देवी पब्लिक स्कूल के मैदान में आयोजित 
किया है। इस प्रतियोगिता में तीरंदाजी एवं मॉडर्न खो-खो की 
प्रतियोगिता हुई | तीरंदाजी में देश के 32 प्रान्तों के 37 तीरंदाज 
शामिल हुए। इतनी बड़ी संख्या में जनजाति तीरंदाजों का एकत्रित 
होना एक वैश्विक रिकार्ड हो गया। खो-खो में 223 खिलाड़ियों 
ने भाग लिया। 
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हिमाचल व उत्तराखएड में 
महाभारत-युद्ध का पारमारिक खेल 


हिमाचलप्रदेश का ठोझ सिर्फ लोकनृत्य ही नहीं, इसे लोकनाट्य या खेल 
भी कहा जाता है। लोक-परम्परा के अनुसार यह खेल-बृत्य महाभारत काल 
से कौरवों और पाण्डवों के युद्ध के प्रतीक रूप में या युद्ध की स्मृति में किया 
जाता है। योद्धाओं का एक दल पाशी (पाश्ड, पाठा) पाण्डवों का है तो दूसरा 
शाठी (शाठड, शाठा) कौरवों का। कभी कबीलों में रह चुके ये दल कौरवों 
और पाण्डवों के दल में लड़े योद्धाओं के वंशज माने जाते हैं। 


माचल का ठोड़ा, सदियों से 
चला आ रहा महाभारत-युद्ध 
का पारम्परिक नृत्य-नाट्य है। 


इसमें पाशी यानी पाण्डव दल और शाठी 
यानी शतदल कौरव का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले योद्धा रण में उतरकर धनुष-बाण 
से युद्ध-नाट्य प्रस्तुत करते हैं। 

आज से दस-बारह वर्ष पहले 
(सम्भवतः 2005-06) की बात है। 
हिमाचल के सिरमौर जिले के गिरिपार में 
बसे हाटी समुदाय (एक आदिवासी 
समाज ) पर पुस्तक लिखने के उद्देश्य से मैं 
इस क्षेत्र में आया था। शिलाई कॉलेज के 
एक प्रोफेसर डॉ. के. तोमर जी का 
सानिनिध्य प्राप्त हुआ। उनके ही संग क्षेत्र- 
भ्रमण करते हुए लेखन-सामग्री एकत्रित 
कर रहा था। बाद में यह पुस्तक 'हिमाचल 
गिरिपार का हाटी समुदाय' नाम से 
प्रकाशित हुई । 

एक दिन तोमर जी ने कहा कि यहाँ से 
तीन किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान है 
शिवनल, जहाँ पर बिस्शु का मेला लगता 
है। मेले का मुख्य आकर्षण ठोड्डा खेल 
होता है। आज दोपहर को वहाँ चलना है। 
निश्चित समय पर हम वहाँ के लिए चल 
दिए। रास्ते में वह मुझे ठोड्डा खेल के बारे 
में बताते रहे। 
महाभारत-युद्ध का प्रतिनिधित्व करता 
बिस्शु मेला 
यूँ. तो विषुवत-संक्रान्ति के दिन 


हिमाचलप्रदेश और उत्तराखण्ड में जगह- 
जगह बड़े मेले जुटते हैं। तीन दिन तक 
चलनेवाले इस मेले का नाम विषुवत- 
संक्रान्ति के नाम से बिगड़कर “बिस्शु' पड़ 
गया। मेले में धनुष और बाणों से 
रोमाञज्चकारी युद्ध होता है और यह 
तथाकथित संग्राम तीन दिन तक चलता है। 
इसमें रणबाँकुरे इन्हीं गाँवों के लोग होते 
हैं। उत्साह और जोश का यह आलम 
रहता है कि युवा तो क्‍या बूढ़े भी अपना 
कौशल दिखाने में पीछे नहीं रहते। ऐसा 
लगता है जैसे मेला-स्थल रणभूमि में 
तब्दील हो गया हो। कुछ ऐसे ही तुमुलनाद 
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में बजते हैं रणसिंघे और ढोल-दमाऊ 
वाद्य-यन्त्र। दर्शों की ठसाठस भीड़ 
मकान की छतों तक जमी रहती है। ये युद्ध 
असल नहीं होते। यह एक लोककला का 
रूप है और नृत्य-शैली में किया जाता है। 
यहाँ की बोली में इस युद्ध को ठोड्डा' 
कहते हैं। खिलाड़ियों को 'ठोडोरी' कहा 
जाता है। धनुष-तीर के साथ यह नृत्यमय 
युद्ध बिना रुके चलता रहता है। दर्शक 
उत्साह बढ़ाते रहते हैं। नगाड़े बजाते रहते 
हैं। लयबद्ध ताल पर ढोल-दमाऊ के स्वर 
खनकते रहते हैं। ताल बदलते ही युद्ध- 
नृत्य का अन्दाज भी बदलता रहता है। 


५० ० जल 
ते के हे कि ०. 
५३५ १५ १0 २८ १५ ॥* मल 


युवक-युवतियाँ मिलकर सामूहिक नृत्य 
करते हैं। 

विद्वानों का मानना है कि यह विधा 
महाभारत के युद्ध का ही प्रतीकात्मक रूप 
है। यह खेल हिमाचलप्रदेश के सोलन, 
शिमला और सिरमौर जिले के दूरस्थ गाँवों 
में भी खेला जाता है। आज के बदलते 
परिवेश में टूटती-बिखरती मिथकीय 
मान्यताओं के बीच भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों की 
लोक-परम्पराएँ धुँधली हुई हैं, किन्तु यहाँ 
आज के परमाणु-युग में भी उनका 
पौराणिक धनुष-बाण-युद्ध जारी है। तीर 
एवं कमान से वीरता का परिचय नृत्य के 
द्वारा दिया जाता है। यह खेल मुख्य रूप से 
उत्तराखण्ड राज्य के देहरादून जिले के 
चकराता, कालसी एवं त्यूणी तहसील 
(जौनसार ) में एवं हिमाचल राज्य के 
शिमला, सोलन और सिरमौर में आयोजित 
किया जाता है। सिरमौर जिले के गिरिपार 
क्षेत्र में हाटी समुदाय द्वारा यह नृत्य-खेल 
किया जाता है। ठोड़ा आम तौर पर हर 
साल बैसाखी के दो दिनों- 43 व 44 
अप्रैल को होता है। कौरवों और पाण्डवों 
के युद्ध का प्रतीक यह खेल युद्ध, नृत्य 
और नाट्य का संगम है। 

हिमाचलप्रदेश की संस्कृति काफ़ी 
समृद्ध है। यहाँ देवी-देवताओं के प्रति 
आस्था आज भी लोगों में देखी जा सकती 
है। इसी तरह देवभूमि में लोकनाट्य और 
लोकनृत्य का भी विशेष महत्त्व है। 


लोकनृत्य में हिमाचल में सबसे प्रसिद्ध 
लोकनृत्य ठोड्डा है। यह अपने आपमें 
अलग तरह का होता है। ठोड्डा सिर्फ 
लोकजनृत्य ही नहीं, इसे लोकनाट्य या खेल 
भी कहा जाता है। जब आषाढ़ माह में 
बिशू मेला लगता है, तब ठोड्डा का 
आयोजन होता है। इसे किसी वर्ष शाठी 
आयोजित करते हैं तो किसी वर्ष पाशी। 
लोक-परम्परा के अनुसार यह खेल-नृत्य 
महाभारत काल से कौरवों और पाण्डवों के 
युद्ध के प्रतीक रूप में या युद्ध की स्मृति में 
किया जाता है| योद्धाओं का एक दल पाशी 
(पाश्ड, पाठा) पाण्डवों का है तो दूसरा 
शाठी (शाठड, शाठा) कौरवों का। कभी 
कबीलों में रह चुके ये दल कौरवों और 
पाण्डवों के दल में लड़े योद्धाओं के वंशज 
माने जाते हैं। इसमें धनुष-बाण का खेल 
होता है। इसमें लोकसंगीत और नृत्य का 
विशेष महत्त्व होता है। खास बात यह है 
कि यह नृत्य दिन को होता है, खुले मैदान 
में। वहीं कई इतिहासकारों का मानना है 
कि पाण्डवों को सम्बन्ध हिमाचलप्रदेश से 
रहा है। शिमला जिले में पण्डवापण एक 
लोककाव्य है, जिसमें पाण्डवों का वर्णन 
मिलता है। ठोड्डा सिर्फ खेल हो, ऐसा नहीं 
है। हो सकता है कि यह उन जातियों का 
वास्तविक युद्ध-प्रशिक्षण होता हो, जिन्होंने 
महाभारत के युद्ध में भाग लिया हो। 

ठोड्डा मुख्य रूप से खशों और कनैत 
जाति के लोगों का खेल या नृत्य है। ये 


च ् हा. 


हे 
हू 
रा 


महाभारतकालीन जातियाँ हैं। ठोड़ा को 
शाठी और पाशी ही खेलते हैं। 

हरियाली ओढ़े, सीढ़ीनुमा खेतों से 
सजी, स्वास्थ्यवर्धव चीड़ व अन्य वक्षों 
से आबाद पहाड़ियों के बीच मैदाननुमा 
खुली जगह पर चारों ओर भीड़ लगी है। 
सुन्दर, सजीली, भोली, लजीली, कोमल 
पहाड़ी युवतियाँ मेले में पारम्परिक 
सलवार-कुर्ता, घाघरा पहने, सर पर 
चटकीले रंग-बिरंगे ढाठू बाँधे, मेले में लगी 
दुकानों पर खिलखिलाते हुए मँडरा रही 
थीं। उधर मैदान के हर ओर हजारों 
गाँववासी मनपसन्द परिधानों में जमे हुए 
प्रतीक्षा कर रहे थे। र्त्रियाँ गप्पें लड़ा रही 
थीं, आँखें मटका रही थीं। पुराने 
सम्बन्धियों व मित्रों से मुलाकातों के बीच 
अपनी पसंद का साथी खोजा जा रहा था। 
कहीं रोमांस भी अंकुरित हो रहा था। 
पहाड़ी नाटी के साथ-साथ रीमिक्स भी बज 
रहा था। इसी सैलाब में बिखरे दूर-दूर से 
आये सैलानी भी खुद को माहौल के 
अनुरूप ढाल रहे थे। मैदान के आस-पास 
रोमांच की सुगबुगाहट थी। दर्शकों की 
बातचीत के बीच प्रतिस्पर्धा जवान हो रही 
थी। मैदान के एक ओर से ढोल-नगाड़े, 
शहनाई, रणसिंघा, करताल, मृदंग, दमामठू 
व तुरही की जोश बढ़ाती रणभेरी-सी 
आवाजों के बीच तलवारें, भाले, 
खुखरिया, डाँगरे, लाठियाँ, बन्दूकें व तीर- 
कमान लहराते हुए एक योद्धा दल 
युद्धस्थल की ओर बढ़ता दिखाई दिया। 
मैदान के दूसरे छोर से आ रहा दूसरा दल 
भी जोश-खरोश के साथ अपना जौहर 
दिखाने को बेताब था। दोनों दलों के सदस्य 
व समर्थक कन्धे उचकाकर एक-दूसरे के 
विरोधी लोकगीत गा रहे थे। माहौल में 
उत्सव घुल गया था। ठोड्डा खेलने के लिए 
सब खिलाड़ी तैयार थे। 

दुनिया में तीरन्दाजी की कितनी ही 
शैलियाँ हैं, परन्तु हिमाचल व उत्तराखण्ड 
की पर्वतावलियों के बाशिन्दों की यह 
तीरकमानी अद्भुत व निराली है। माना जाता 
है कि कौरवों व पाण्डवों की यादें इन 
पर्वतीय क्षेत्रों में अभी तक रची-बसी हैं। 
ठोड्डढा योद्धाओं में एक दल पाशी (पाश्ड, 
पाठा, पाठडे) यानी पाँच पाण्डवों का है 
और दूसरा शाठी (शाठड, शाठा, शठडे ) 
यानी कौरवों का। जनश्रुतियों के अनुसार 
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शी साठ थे सो शाठड (साठ) कहे 
जाते हैं। कभी कबीलों में रह चुके ये दल 
अपने को कौरवों व पाण्डवों के समर्थन में 
लड़े योद्धाओं का वशंज मानते हैं। 
ऐसे होता है ठोड्ठा खेल 
इसके लिए धनुर्धारी कमर से नीचे मोटे 
कपड़े, बोरी या ऊन का घेरेदार वस्त्र 
लपेटते हैं या फिर चूड़ीदार वस्त्र (सूथन) 
पहनते हैं। मोटे-मोटे बूट, कहीं-कहीं भैंस 
के चमड़े से बनाये गये घुटनों तक के जूते, 
साधारण कमीज व जैकेट धारण होता है। 
पहाड़ी संस्कृति के विद्वान्‌ बताते हैं कि 
ठोड्डा का धणु (धनुष) डेढ़ से दो मीटर 
लम्बा होता है और चाम्बा नामक एक 
विशेष लकड़ी से बनाया जाता है। शरी 
(तीर) धनुष के अनुपात में एक से डेढ़ 
मीटर का होता है और स्थानीय बाँस की 
बीच से खोखली लकड़ी नरगली या फिरल 
का बनाया जाता है, जिसके एक तरफ 
खुले मुँह में अनुमानतः दस-बारह 
सेंटीमीटर की लकड़ी का एक टुकड़ा 
फिक्स किया जाता है, जो एक तरफ़ से 
चपटा व दूसरी तरफ से पतला व तीखा 
होता है और नरगली के छेद से गुजारा 
जाता है। चपटा जान-बूझकर रखा जाता है 
ताकि प्रतिद्वन्द्दी की टाँग पर प्रहार के समय 
लगने पर ज़्यादा चोट न पहुँचे। दिलचस्प 
यह है कि इस लकड़ी को ही ठोड्डा कहते 
हैं। इस खेल-युद्ध में घुटने से नीचे तीर 
सफलता से लगने पर खिलाड़ी को विशेष 
अंक दिए जाते हैं। वहीं घुटने से ऊपर वार 
न करने का सख्त नियम है, जो करता है 
उसे फाउल करार दिया जाता है। यदि कभी 
तीर जूते में अथवा घुटने से ऊपर लग जाये 
तो हलके से विवाद में शान्ति हो जाती है, 
पर कभी-कभी इस गृलती पर झगड़ा हो 
जाता है और खून-खूराबे तक की नौबत 
आ जाती है। ठोड्डा में अपने चुने हुए 
प्रतिद्वन्द्दी की पिण्डली पर निशाना साधा 
जाता है, दूसरे प्रतिद्वन्द्दी पर नहीं। जिस 
व्यक्ति पर वार किया जाता है वह हाथ में 
डाँगरा लिये नृत्य करते हुए वार को बेकार 
करने का प्रयास करता है। बच जाता है तो 
वह प्रतिद्वन्द्दी का मजाक उड़ाता है, 
मसखरी करता है। इस तरह खेल-खेल में 
मनोरंजन हो जाता है और ठोड़ा 
खेलनेवालों का जोश भी बरकरार रहता 
है। फिर दूसरा खिलाड़ी निशाना साधता है। 


प्राणायाम और व्यायाम 


ब डॉ. वर्षा नालमे 


श्रीःः की बाललीलाओं में 
उनका ग्वाल बालकों के साथ 
विभिन्‍न खेल खेलना भी उनको सर्वप्रिय 
बनाने में बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। भला वे 
ब्रजभूमि के बड़े आदमी श्री नन्‍्दबाबा के 
लाडले लाल (आज की भाषा में 
वी.आई .पी.) होकर पलते तो फिर 
युगावतार कैसे बनते? यह तो खेल का 
मैदान ही होता है जहाँ सच्चा जनतंत्र 
संस्कार बनकर बचपन को जीवन की 
व्यावहारिक सच्चाइयों से परिचित भी 
कराता है और अभ्यस्त भी बनाता है। 
हार-जीत, मान-अपमान, सहनशीलता 
तथा द्वेष की संकीर्णताओं से मुक्त हुए 
बिना कुशल खिलाड़ी तो दूर, साधारण 
मानवीय गुण भी अर्जित नहीं किए जा 


लगातार जोश का माहौल बनानेवाले 
लोकसंगीत के साथ साथ खेल यूँ ही आगे 
बढ़ता रहता है। कई बार खेलनेवाले 
जख्मी हो जाते हैं, मगर ठोड्डा के मैदान में 
कोई पीठ नहीं दिखाता। खेल की 
समयावधि सूर्य डूबने तक निश्चित होती है। 
शाम उतरती है तो थकावट चढ़ती है और 
रात मनोरंजन चाहती है। स्वादिष्ट स्थानीय 
खाद्यों के साथ मांस और शराब पेश की 
जाती है और नाच-गाना होता है। अगले 
दिन फिर ठोड्डा आयोजित किया जाता है। 
दोनों की परम्परागत खुन्नस शाश्वत मानी 
जाती है, मगर खुशी गम और जरूरत के 
मौसम में वे मिलते-जुलते हैं और एक 
दूसरे के काम आते हैं। उनमें आपस में 
रिश्तेदारियाँ भी हैं। जब बिशु (वैशाख का 
पहला दिन) आता है तो पुरानी नफ़रत 


सकते हैं। धनपति या विशेष होने के 
ठसके में जीनेवाले बच्चे आगे चलकर 
अपने अहंकार के शीशमहल या 
“आयवरी टावर' में ही कैद होकर रह 
जाते हैं। मुझे अपने बचपन में साथ रहे 
ऐसे कई चेहरे याद हैं जो क्षमता और 
कौशल के बावजूद सहपाठियों से दूरी 
रखकर विशेष बने रहने की झोंक में “न 
कुछ” होकर रह गए या फिर हीनता 
ग्रन्थिजनित कुंठाओं से समाजविरोधी 
होकर कुकर्मों में भटक गये। 

यह ध्रुव सत्य है कि जिस कौम के 
खेल-मैदान और कला मंच सूने रहते हैं, 
उसकी जवानियाँ फिर केवल अपराधों 
की अंधेरी गलियाँ ही आबाद करती हैं। 
खेल तो यौवन की उफनती ऊर्जा को 
विकृतियों से बचाने का अमोघ रक्षा 
कवच है। 

समता का भाव ही खिलाड़ी होने का 
प्रथम पाठ है। इसलिए प्रज्ञाचक्षु महाकवि 
सूरदास ने लिखा था- खेलन में को 
काको गुसईयाँ-- भला खेल में कौन 
किसका स्वामी ? सब का बराबरी के स्तर 
पर आए बिना खेल की कल्पना ही 
असम्भव है। चाहे फिर सवा लाख गोधन 
के स्वामी नन्‍्द बाबा के कन्हैया हों या 


थोड़ी-सी जवान होती है, गाँव-गाँव में युद्ध 
की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, जिसे किसी 
वर्ष शाठी आयोजित करते हैं तो कभी 
पाशी। कबीले का मुखिया बिशु आयोजन 
के दिन प्रातः कुलदेवता की पूजा करता है 
और अपने सहयोगियों के साथ ठोड्ा 
खेलने आ रहे लोगों के आतिथ्य और 
अपनी जीत के लिए मन्त्रणा करता है। 
युद्ध-प्रशक्षण का अवशेष माने 
जानेवाले ठोड्डा में खेल, नृत्य व नाट्य का 
सम्मिश्रण है। धनुषबाजी का खेल, वाद्यों 
की झंकार में नृत्यमय हो उठता है। 
खिलाड़ी व नाट्य वीररस में डूबे इसलिए 
होते हैं, क्योंकि महाभारत के महायुद्ध से 
प्रेरित हैं। भारतीय संस्कृति के मातम के 
मौसम में पहाड़वासियों ने लुप्त हो रही 
सांस्कृतिक परम्परा को जैसे-तैसे करके 
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गा समन्वय कबइडी 


श्रीदामा। बाल-क्रीड़ाओं से ही जय- 
पराजय, ऊँच-नीच की भावनाओं के प्रति 
अनासक्ति साधकर ही जीवन के 
महाभारत में सफल सूत्रधार, गीता के 
गायक श्रीकृष्ण के महान्‌ गुरु सांदीपनी से 
उज्जयिनी में शिक्षा पाकर ही तो 'भगवान्‌' 
बन पाए हैं। 

हमारे देश में ऐसे कई देशी खेल हैं 
जिनमें समता-भाव (बराबरी) उन खेलों 
की शैली भी है और नियमावली भी। 
कबड्डी उनमें प्रमुख है। शक्ति, स्फूर्ति, 
सतर्कता, आक्रमकता, रक्षात्मकता, 
एकाग्रता के साथ चौकन्नापन और 
सर्वोपरि श्वास-प्रश्ास का सिद्ध प्राणबल, 
शारीरिक लोच और त्वरित सिद्ध संतुलन- 
जैसे असाधारण गुणों का विकास 
“कबड्डी' से ही सहज सम्भव है। शरीर 
में हाथ की तर्जनी को एक पोर व पाँच के 
अंगूठे मात्र के स्पर्श से आक्रमण को 
सफलता का श्रेय प्रदान करा देनेवाले इस 
खेल की सबसे बड़ी खूबी है- किसी भी 
अतिरिक्त वस्तुगत साधन के बिना भी मात्र 
समतल मैदान के सहारे खिलाड़ियों में ही 
नहीं, दर्शकों तक में जीवन्त उत्साह का 
संचार कर देना। यह खेल गाँवों से लेकर 
भव्य खेल स्टेडियम्स तक में असीम 


जीवित रखा है। कौशल, व्यायाम व 
मनोरंजन के पर्याय ठोड्डा को हमारी 
लोकसंस्कृति के कितने ही उत्सवों में 
जगह मिलती है, जहाँ पर्यटक भी होते हैं 
और स्थानीय लोग भी। 

पहाड़ी संस्कृति के ठोड्डा खेल के ज्ञाता 
मस्त भोज काण्डो निवासी श्री ध्यान जी 
बताते हैं कि जैसे कौरव-पाण्डव एक ही 
माँ की सन्‍्तान थे, वैसे ही हम भी एक ही 
माँ की सन्‍्तान हैं, लेकिन ठोड्डा खेल में 
शाठी अलग माना जाता है और पाशी 
अलग माना जाता है। इसका कारण बताते 
हुए ध्यान जी कहते हैं कि पुराने समय में 
इस खेल में जिसने हार मान ली वह शाठी 
माना गया और जो जीत गया वह पाशी 
माना गया। ठोड़ा खेल पाशी और शाठी के 
मध्य ही खेला जाता है। पाशी के साथ 


उत्तेजना व लोकप्रियता अर्जित करने में 
अतीत से ही सक्षम रहा है और बरसों 
बाद आज भी है। 

चीते की सी फुर्ती, हिरन-सी छलांग 
और दीर्घ श्वास को सिंह-गर्जना में 
रूपान्तरित करता खिलाड़ी प्रतिद्वन्द्दी की 
प्रबल पकड़ में छटपटाते, छूटते देखना 
कितना रोमांचक होता है, यह 
आनन्दानुभव तो कबड्डी के मैदान पर 
देखकर ही समझा जा सकता है। यों तो 
सृष्टि में जो कुछ दृश्यमान है, वह सब 
क्षणभंगुर ही है, पर यह कबड्डी ही है 
जहाँ एक बार चक्रव्यूह में अकेले 
फँसकर वीरगति पा चुके अभिमन्यु अपने 
दल के दूसरे साथी के सफल आक्रमण 
द्वारा अंक अर्जित करते ही पुनर्जीवन 
पाकर फिर मोर्चा सम्हाल लेते हैं। जीवन- 
मरण की ऐसी रोचक-रोमांचक 
प्रावधानवाली “कबड्डी' हमारे पुनर्जन्म 
और प्राणायाम-जैसे आध्यात्मिक जीवन- 
दर्शन को बचपन में ही सिखा देती है। 
शरीसरमाद्यंखलु धर्मसाधनम्‌ू._ की 
मंत्रसाधना को कबड्डी खेल-खेल में ही 
करा देती है। 
(लेखिका सेन्ट्रल एकेडमी, टी.टी. कॉलेज, 
प्रगति नगर, कोटड़ा, अजमेर की प्राचार्या हैं) 


पाशी नहीं और शाठी के साथ शाठी नहीं 
खेल सकता। ध्यान जी के अनुसार नयी 
पीढ़ी को इस खेल को खेलने में रुचि नहीं 
के बराबर है। बुजुर्गों की टीम में इस समय 
इस क्षेत्र से मेरे अलावा दुगाना गाँव के 
बलबीर और धनीराम, कमरउ से तोताराम, 
पभार से गीताराम ही रह गए हैं | इनकी टीम 
ने अमेरिका में आयोजित किसी कार्यक्रम 
में इस खेल का प्रतिनिधित्व किया और 
पुरस्कृत होकर लौटे। 

ठोड्डा में कुछ नियम तय हैं। प्रत्येक 
योद्धा के तीर को देखा जाता है कि उसके 
आगे कोई नोकदार या तेज धारवाली कील 
न लगी हो। कई बार खेलनेवाले जख्मी हो 
जाते हैं, मगर ठोड्डा के मैदान में कोई पीठ 
नहीं दिखाता। खेल सूर्यास्त तक खेला 
जाता है। 


टठोड्डा खेल, नृत्य और नाट्य का 
सम्मिश्रण है। ठोड्डा आम तौर पर वैशाखी 
से शुरू होता है जो तीन दिन तक चलता 
है। विशू यानी ठोड्डा मेले का प्रमुख 
आकर्षण यही खेल रहता है। पहले दिन 
स्वागत और कुछ घण्टे खेल होता है, दूसरे 
दिन सिर्फ खेल ही होता है। तीसरे दिन 
कुछ घण्टे खेल होता है और फिर विदाई। 
हिमाचल में कई जातियाँ हैं। उन्हीं में 
से है खश और कनैत। मान्यता है कि शाठी 
और पाश- दोनों खश व कनेत ही होते हैं 
जो ये खेल खेलते हैं। इस खेल को खेलने 
के लिए गाँवों से खूंद (दल) आते हैं। ये 
दल रास्ते में नाच करते हुए आते हैं ताकि 
लोगों को पता चल सके कि खूंद (दल) 
मेले में उत्साह से परिपूर्ण होकर आ रहे हैं। 
मेले के दौरान योद्धा अपने दुश्मनों को 
ललकारता है। हर योद्धा सबसे पहले 
अपनी वीरता का जिक्र करता है और 
धनुष-बाण खेलने की अपनी क्षमता व्यक्त 
करता है। ध्यान जी ने बताया कि ठोड़ में 
अच्छा योद्धा यानी जिनका निशाना सबसे 
बेहतर रहा हो, वह ठीक उसी तरह युद्ध के 
नायक होते हैं, जैसे- महाभारत में अर्जुन। 
तभी तो योद्धा ललकारते हुए कहते हैं- 
अर्जणो री जेही शरी छूटो मेरी यानि कि 
अर्जुन जैसे शर (तीर) चलते हैं या छूटते 
हैं मेरे धनुष से। 
इस खेल को खेलते समय उपहास 
और व्यंग्य-बाणों का आदान-प्रदान भी 
चलता रहता है, जिसका भरपूर आनन्द 
दर्शक लेते हैं। तीर चलाने से पहले 
स्थानीय भाषा में पूछा जाता है कि कया तुम 
मुझे नहीं जानते? मेरा नाम ...( अपना 
नाम) है, मेरे पिता का नाम यह है, मेरे 
दादा का नाम यह है। तुम्हें किसी ने बताया 
नहीं कि इनसे मत लड़ना। मेरा नाम यह है, 
तूने मेरी बड़ी-बड़ी मूँछें नहीं देखीं। आज 
के बाद तू कभी मेरे मुँह नहीं लगेगा और 
तुझे ऐसा मारूँगा कि तू घर भी नहीं जा 
सकेगा। 
जब तीर लग जाता है तो उत्तर देते हुए 
दूसरा पक्ष कहता है कि तू जितना लम्बा हो 
गया है, मैं तुझे छोटा बना दूँगा, तेरी मूँछें 
जो कड़ी हैं, मैं उसको छोटी करता हूँ। तुझे 
मैं बुढ़ापे में छुड़ा लूँगा। 
(लेखक जाने-माने आध्यात्पिक 
चिकित्सक हैं।) 
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छ ईं. हेमनत कुमार 


तमान में हमारा समाज, खेलों के प्रति 
व्‌ अत्यंत नकारात्मक सोच तथा घृणा 
रखता है। परंतु आदिकाल से ही 
खेलों का व्यक्ति और समाज से अकल्पनीय 
गहरा रिश्ता रहा है। यह मानव सहित सभी 
जीवों की रग-रग में समाया है। बाल्यावस्था 
से खेल का विशेष संबंध है। तीन साल तक 
के बच्चों का बिना मतलब हाथ-पैर चलाना, 
उछल-कूद करना, उलट-पलट होना, यूँ ही 
नहीं होता। यह उनको कुदरत का सिखाया, 
नैसर्गिक खेल होता है, जिसे खिलन्दड़ी 
करना कहा जाता है। 7-8 साल तक की उग्र 
को खेल की उग्र कहा जाता। मानव के 
अंतर्मन पर खेलों की छाप बहुत गहरी है। 
खेल हमारी भाषा, साहित्य, सोच, स्वास्थ्य 
पर छाया हुआ रहा है। खेल बहुत तरल एवं 
संयोजी शब्द है, तभी तो खेल से संबंधित 
लोकोक्तियाँ और कहावतें बड़ी संख्या में हैं। 
इनके साथ ही ऐसे शब्द-संयोजन भी बड़ी 
संख्या में हैं, जिनका स्तर मुहावरे एवं 
कहावतों जैसा तो नहीं है, परंतु आम 
बोलचाल में प्रायः मुँह से निकल जाते हैं। 
खेल अपने चरित्र के कारण अनेकानेक 
मनोभावों को व्यक्त करने में भी सहयोगी है। 
इनमें से हाथ छगे कुछ को बाल-प्रसंग एवं 
बाल्यकाल संस्मरण के सहारे सहज 
लोकभाषा में पिरोने का प्रयास आगे किया 
गया है। 
बच्चों को बिना सिखाए खेलना आ 
जाता है, उनका खेलते-खेलते मन नहीं 
भरता, इसलिए कहा गया है कि “खेलना 
बाल्यावस्था की नैसर्गिक प्रवृत्ति है'। बच्चे 
खेल में ऐसे खो जाते हैं कि आसपास की 
घटनाओं, आवाजाही तथा परिस्थितियों को 


आवश्ण कथा 
बहुत बड़ा है € खेल कु 
[ हि | शब्द का कुटुम्ब 


खेलना बाल्यावस्था की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। बच्चे खेल में ऐसे खो जाते हैं कि आसपास 
की घटनाओं, आवाजाही एवं परिस्थितियों को भी भूल जाते हैं। खाने-पीने का ध्यान 
न रखना, पतंग उड़ाते या पकड़ते समय गिर जाना या किसी से टकरा जाना आम 
बात है। खेल में मशगूल बच्चों को इँट-डपट भी नहीं सुनाई पड़ती। बच्चों को खेलना 
इतना भाता है कि मैदान न मिले तो सड़क या गली या घर के अंदर ही खेलना शुरू 
कर देते हैं, भले ही आप 'सड़क को खेल का मैदान समझ रखा है क्या' कहते हुए 
उनसे उलझते रहें। 


भी भूल जाते हैं। खाने-पीने का ध्यान न 
रखना, पतंग उड़ाते या पकड़ते समय गिर 
जाना या किसी से टकरा जाना आम बात है। 
खेल में मशगूल बच्चों को डाँट-डपट भी 
नहीं सुनाई पड़ती। बच्चों को खेलना इतना 
भाता है कि मैदान न मिले तो सड़क या गली 
या घर के अंदर ही खेलना शुरू कर देते हैं, 
भले ही आप 'सड़क को खेल का मैदान 
समझ रखा है क्या' कहते हुए उनसे उलझते 
रहें। बच्चों को पता होता है कि खेलने पर 
शोर होगा, पतंग या गेंद किसी की छत पर या 
आंगन में गिरेगी, गुछी या गेंद से किसी को 
चोट लग सकती है, कपड़े फट सकते हैं, 
हाथा-पाई हो सकती है, 'तुम्होरे खेल ने 
नाक में दम कर दिया' कहकर उलाहना मिल 
सकता है, “हमसे खेलकर दिखाओ' की 
चुनौती मिल सकती है, 'रुको तुम्हारा खेल 
निकालते हैं' कहकर चेतावनी मिल सकती 
है, “उतरा खेल का भूत' कहते हुए पिटाई हो 
सकती है, परंतु बच्चों में खेल की चाह होती 
ही ऐसी है कि उन्हें न रोकें तो उनके लिए 
खेल में दिन-रात एक करना रोज की बात 
हो जाए। 

छुट्टियाँ नज॒दीक आते ही बच्चों के खेल 
के सपने और खेल-ही-खेल के अरमान 
सच होने लगते हैं। वे छुट्टीवाले दिन सुबह- 
सवेरे जागकर चुपचाप बाहर निकल, खेलने 
की फिराक में लग जाते हैं। खेलने के लिए 
मित्र के घर पर जाकर उसे इस प्रकार बुलाना 
कि घरवालों को पता न लगे, अपने आपमें 
एक पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। घरवालों से 
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नजर बचाकर खेलने के लिए बाहर निकल 
जाना भी अपने आपमें एक खेल जीतने 
जैसा ही होता है। बच्चे बस्ती से दूर गं 
चाहते हैं, ताकि कोई उन्हें बुला न सके और 
वे खेल की कसर पूरी कर लें। जिस प्रकार 
तीर्थयात्री निकलने से पूर्व निर्विन्न यात्रा की 
कामना करता है, उसी प्रकार बच्चे कामना 
करते हैं कि आज भूख न लगे, कोई जान न 
पाए कि कहाँ खेला जा रहा है और कभी- 
कभी तो यह भी कि, हमें छोड़ सब लोग शाम 
तक गायब हो जायें। पढ़ रहे बच्चे के सामने 
से जब कोई दूसरा खेलने लगता है, तब 
उसका मन भी खेलने के लिए मचल उठता 
है; ऐसे में जब तक वह खेल न ले, तब तक 
उसकी निगाह किताब पर रहती है और मन 
खेल की सैर करने निकल जाता है। 

बच्चे खेल में ऐसे रमते हैं कि उन्हें 


५ .. की 2७... १५- म 
खाने-पीने का भी मन नहीं 
करता है। घर के आस-पास 
खेलते बच्चों को भोजन हेतु 
आवाज दी जाती है, परन्तु 
खेल में डूबे बच्चे एक कान से 
सुनकर दूसरे कान से निकाल 
देते हैं। बार-बार बुलाने पर भी 
वह टस से मस नहीं होते; 
आवाज देनेवाले को हार की 
मुद्रा में, भिनभिनाते हुए, खाली 
हाथ लौटना पड़ता है; और वह 
तो खेल में पागल है या खेल में 
खोया है या खेल में बेसुध है या 
'खेल में दुनिया भूला है! 
कहकर अपना बचाव करता 
है। जरूरत से ज्यादा खेलने पर 
बच्चे सफल एवं महान्‌ 
खिलाड़ियों का उदाहरण देते 
हैं, जिस पर, घर के लोग “तू 
जीतेगा ओलंपिक' कहते हुए 
उन्हें निरुत्तरित कर देते हैं। 

बेरोकटोक छुट्टियों का 
बाल प्रसन्नता से गहरा संबंध 
है। गर्मियों की ऐसी छुट्टियों में 
उनकी खेल-इच्छाएँ बेकाबू 
हो, चरम पर पहुँच जाती हैं। 
लगातार लम्बी छुट्टियाँ, 
पढ़नेवाले बच्चों के लिए खेल 
का कुम्भ या खेल-पर्व या 
ओलंपिक खेलों से कम नहीं 
होती, खासकर ग्रामीण बच्चों 
के लिए। एक महीने तक 
लगातार बिना किसी चिन्ता के 


की क 5 


खेल सबसे पुरानी 
सामाजिक 
गतिविधियों में से एक 
है और सभी मानव 
सभ्यताओं का 
अनिवार्य अंग रहा है। 
लंबी छुट्टियों में खेल 
के बाद अभिभावक 
सोचते हैं कि बच्चे 
मनभर खेल लिए हैं 
और उनके खेल का 
कोट पूरा हो गया है। 
परन्तु बालमन को 
समझा जाए तो आप 
पाएँगेकि उनका मन 
खेल से भरा ही नहीं 
है। बच्चों को कितना 
भी खेल खिला दो, 
उनकी खेलने की 
हसरत कभी पूरी नहीं 
होती। यदि कोई न 
रोके तो बच्चों के खेल 
में शाम होना तय है। 
खेल में दिन का पता 
ही नहीं चलता। 


मामा, मौसी या बुआ के 


घर बच्चों का जमघट 
लगा रहता है। समय की 
कमी न होने के कारण 
बच्चे लगातार खेलते 
रहते हैं, एक खेल होने 
के बाद दूसरा, दूसरे के 
बाद तीसरा; खेलों की 
झड़ी लग जाती है। 
नवप्रवेशी बच्चों के लिए 
यह जमघट, “खेल 
अकादमी' से कम नहीं 
होता। घरू-द्वार में 
दिनभर बच्चों की धमा- 
चौकड़ी व हल्ला-गुल्ला 
बना रहता है। इससे 
घरवालों की सामान्य 
दिनचर्या का तारतम्य 
टूट जाता है। बच्चों के 
दिनभर का खेल और 
शरारतें उन्हें परेशान 
करती रहती हैं। इन 
मौकों पर कोई बच्चों के 
बरे में पूछ बैठे तो 
अक्सर सुनने को 
मिलता है कि “बच्चों ने 
खेल में जमघट लगा 
रखा है” या 'घर को 
खेल का मैदान बना 
दिया है” या सुबह से 
शाम तक खेल-ही- 
खेल' या 'हम तो इनके 
खेल से बहुत परेशान 
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हैं' या “बच्चे खेलते बहुत हैं' या 'इनका तो 
खेल से पेट ही नहीं भरता' या “बच्चों के 
खेल ने जीना हराम कर रखा है' या “बच्चों 
को खेल की लत लगी हुई है।' 

हार-जीत का फैसला होने के समय, 
खेल में खुलल डालनेवाला, बच्चों का 
जानी-दुश्मन बन जाता है। खेल में लगातार 
हार या खेल की वजह से पिटाई या खेल में 
हार पर चिढ़ाया जाना या अपमान होने पर 
या चोट लगने पर भी बच्चे खेल से तौबा 
नहीं करते। बच्चे जल्दी ही इन बातों को 
भूलकर, फिर खेल की दुनिया में खो जाते 
हैं। उन्हें गहरी आस्था रहती है कि आगे से 
मैं रिकार्ड-तोड़ खेलूँगा और अगली बाजी 
मेरी होगी। 

बच्चे चाहे कितने ही छोटे क्‍यों न हों, 
उन्हें हार-जीत एवं खेल-विधि (9]8फ- 
70]8) की गहरी समझ रहती है। वे खेल में 
की जा रही बेईमानी को एकदम समझ लेते 
हैं। 'तुम्हें खेलना नहीं आता' या “तुम्हारा 
खेल गंदा है” या “मैं नहीं खेलता तुम्हारे 
साथ' कहकर, बच्चे मासूमियत से अपना 
विरोध दर्ज कराते हैं। कभी-कभी हार की 
कड़वाहट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खुद 
की गलतियों से हारने पर भी बच्चा रोने 
लगता है। यह मानव की आदिकालीन 
श्रेष्ठका-बोध की अवशेष कुण्ठा के कारण 
होता है, जिसमें व्यक्ति किसी भी दशा में 
हारना नहीं चाहता। इससे यह भी सिद्ध होता 
है कि खेल सबसे पुरानी सामाजिक 
गतिविधियों में से एक है और सभी मानव 
सभ्यताओं का अनिवार्य अंग रहा है। 

लंबी छुट्टियों में खेल के बाद 
अभिभावक सोचते हैं कि बच्चे मनभर खेल 
लिए हैं और उनके खेल का कोटा पूरा हो 
गया है। परन्तु बालमन को समझा जाए तो 
आप पाएँगे कि उनका मन खेल से भरा ही 
नहीं है। बच्चों को कितना भी खेल खिला 
दो, उनकी खेलने की हसरत कभी पूरी नहीं 
होती। यदि कोई न रोके तो बच्चों के खेल 
में, शाम होना तय है। खेल में दिन का पता 
ही नहीं चलता। हार-जीत के समय अंधेरा 
हो जाए, तो हार की सम्भावनावाले खिलाड़ी 
“दिन कम पड़ गया' सोचकर खुश हो जाते 
हैं जबकि जीत की सम्भावनावाले "तुम्हारी 
हार तय थी', “किस्मत से बच गए' कहकर 
मलाल करते हैं। खेल की स्पर्धा में अनेक 
कड़वाहट भरी होती है। जब नया-नया 


आत्मकौशल को विकसित 


खो एक प्राचीन भारतीय खेल है, जिसका जन्म महाराष्ट्र 

के पूना नगर में हुआ माना जाता है। माना जाता है कि 
इसका सम्बन्ध महाराष्ट्र के पर्वतों और व्यायामशालाओं से रहा। 
हनुमान व्यायाम प्रचारिक मंडल, बड़ौदा ने खो-खो को आधुनिक 
रूप प्रदान किया। सन्‌ 928 में अखिल महाराष्ट्र शारीरिक शिक्षण 
मण्डल की स्थापना के साथ खो-खो के नये नियम बनाये गये। 
सन्‌ 4960 में भारतीय खो-खो फेडरेशन की स्थापना की गयी 
और इसी वर्ष पुरुषों की प्रथम राष्ट्रीय प्रतियोगिता की गयी। सन्‌ 
4964 में महिलाओं की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सन्‌ 4982 
में नयी दिल्ली में आयोजित एशियन गेम्स में खो-खो मैच का एक ट्रायल करवाया गया। 
सन्‌ 4963-64 में इन्दौर में एक निर्णय लिया गया कि खो-खो खेलनेवाले अच्छे 
खिलाड़ियों को ईनाम दे सम्मानित किया जाये। इसके अन्तर्गत पुरुष वर्ग के लिए 'एकलव्य 
पुरस्कार' और महिला वर्ग के लिए 'झांसी की रानी पुरस्कार' रखा गया। सन्‌ 963 में 
बम्बई गोल्ड ट्रॉफी खेल प्रतियोगिता करवाई जाने लगी। सन्‌ 4970-72 में हैदराबाद में 
6 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों के लिए अलग से खो-खो प्रतियोगिता करवाई जाने लगी, 
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जिसमें “वीर अभिमन्यु पुरस्कार' देने के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। 


खो-खो के मूल कौशल 


* खो-खो की किसमें : 4. साधारण खो, 2. शीघ्र खो और 3. देर से खो 
* खो-खो में उठने के ढंग : 4. बन्दर स्टाइल, 2. खड़े होनेवाला स्टाइल, 3. दोनों का 


मिश्रित रूप 


चक्कर खो 
चौन बनाना 
डोजिंग 
डाइविंग 


के के के के के ने पे 


खिलाड़ी अक्सर जीतनेवाले खिलाड़ी के 
सामने आता है, तो उसे, 'तुममें मुझसे खेलने 
का मददा नहीं है” या “तुम क्या मेरे सामने 
खेलोगे' या “तुम क्‍या मेरे खेल की बराबरी 
करोगे'-जैसे हाव-भाव सहने पड़ते हैं। वह 
खेल से पूर्व ही पराजय करने का प्रयास 
करता है। मँजे खिलाड़ी को कड़ी टक्कर 
देकर हराने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहता; 
क्योंकि इससे संघर्षपूर्ण खेल का तमगा मिल 
जाता है। कल्पना होने लगती है कि बड़ा 
होकर खेल में नाम कमाऊँगा। 

यह मत समझिए कि खेल की पहुँच 
और विस्तार सिर्फ बच्चों तक ही है। सयाने 
भी खेल-संसार से अछूते नहीं है। कभी वे 
अचम्भित करनेवाली किसी घटना पर 


चेंजिंग का तरीका : 4. बाएं हाथ से चेंज करना, 2 दायें हाथ से चेंज करना 
वर्गों में बैठने का तरीका : 4. बंच/बुलेट, 2. पैरलल अथवा दोनों 


फाउल : 4. दिशा बदलना, 2. मैदान से बाहर चले जाना, 3. खो ठीक से नहीं 


भगवान को “वाह रे तेरा खेल' तथा पढ़े 
फारसी बेचें तेल, यह देखो किस्मत के 
खेल' कहकर नतमस्तक होते हैं तो कभी 
“बरसात में गिरने का, खेल में हारने का, 
पुलिस की पिटाई का बुरा नहीं मानना 
चाहिए' कहकर खुद को समझाते हैं। 
प्रतिशोध की आग में खूनी-खेल सयाने लोग 
ही खेलते हैं। शेर का शिकार करना बच्चों 
का खेल नहीं है। दुनिया में सैकड़ों प्रकार के 
खेल हैं, परंतु किसी की भावनाओं से 
खेलना, सयानों का सबसे पसंदीदा खेल है। 
यह सयानों का सयाना ही जानता है कि 
कभी-कभी अपनों से जीतने के लिए, खेल 
में हारना भी पड़ता है। राजनीति करना बच्चों 
का खेल नहीं होता, यह खेल मंजे हुए 
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ड्डः 


जे 
ने रा 


करनेवाला खेल खो-खो 


हे पा 
ल्ञाक॑ 

२ | बल 
े ज्ल्ाको 
अं! 3७ ज्याज, 


है 


कि 
के] 


बोलना, 4. खो लेने से 
जज पूर्व उठ जाना, आदि। 
+-*- खो-खो के सामान्य 
नियम 

. खो-खो का मैदान 
आयताकार होता है। 

. 2. खो-खो के खेल में 
. एक टीम १2 खिलाड़ियों 
की होती है, जिसमें 9 
खिलाड़ी खेलते हैं। 

- है 3. खेल का आरम्भ 
टॉस से होता है 


जीतनेवाली टीम का कप्तान चेंजर या रनर का निर्णय लेता है। 


4. एक चेंजर को छोड़कर शेष सभी चेंजर वर्ग में इस प्रकार बैठते हैं कि पास-पास 


बैठे चेंजर का मुँह विपरीत दिशा में हो। 


5. “खो” बैठे हुए चेंजर को पीछे से देनी चाहिए। 
6. किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर अनुमति से अन्य खिलाड़ी को मैदान पर उतारा 


जा सकता है। 


7. 'खेल' का समय 9 -5 -9, 0,9 -5 -9 का होता है। 


0 0०00 


भंग हुए बिना, छू दिया जाता है। 


. “खो! देने के बाद, एक्टिव चेंजर को खाली हुए स्थान पर बैठना होता है। 
. एक रक्षक खिलाड़ी आउट हो जाता है, यदि एक्टिव चेंजर को हाथ से नियमों के 


इस अनूठे स्वदेशी खेल के इतिहास को शब्दों में ढालते हुए अपार हर्ष का अनुभव 
हो रहा है। निरन्तर स्फूर्ति, जोश की मांग करता यह खेल मेरा प्रिय खेल रहा। पोल पर 
खेलना, डाई मारना आज भी याद है। जी हाँ, इन पंक्तियों की लेखिका इस खेल में मैं 
राज्यस्तरीय प्रतियोगिता (चित्तौड़ प्रान्त) का हिस्सा रही। यह खेल आत्मकौशल को 
विकसित करने के साथ-साथ सूझ-बूझ एवं निर्णय-क्षमता का भी विकास करता है। 


खिलाड़ी ही जीतते हैं। जल्लीकट्टू, ग्लैडिएटर 
फाईटिंग, स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग, 
सर्कस के करतब, बुल-फाइटिंग, 
ऑटोमोबाइल स्टंट, आदि खतरनाक खेल 
हैं। इनको खेलनेवाले ही खतरों के खिलाड़ी 
का ताज पहनते हैं। लगातार जीतनेवाले को 
खिलाड़ी नंबर वन का खिताब दिया जाता 
है। गम्भीर रूप से घायल होने के बाद भी, 
उसी जोश से मैदान में डटे रहना, खिलाड़ी 
के खेल-जज्बे को दिखाता है। 'हॉकी के 
जादूगर' कहे जानेवाले मेजर ध्यानचंद को 
इस खेल की गहरी समझ थी, जिसके दम 
पर उन्होंने दुनियाभर में अपने खेल का डंका 
बजाया। उन्हें ऐसे खिलाड़ी के रूप में भी 
ख्याति प्राप्त है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों 


में भी न तो नियमों का उल्लंघ८ किया और न 
ही आपा खोया; क्योंकि उनकी खेल-भावना 
बेमिसाल थी। 

“पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे 
कूदोगे होगे खराब' या “इतने बड़े होकर भी 
खेलते हो' कहकर वयस्क लोग खेल को 
बुरा या तुच्छ एवं तिरस्कृत सिद्ध करने की 
कोशिश करते हैं, और खुद को इससे अलग 
काल्पनिक परिपक्कता के बहुत ऊँचे मंच पर 
बैठा लेते हैं। परंतु भूल जाते हैं कि वे भी 
इसी तरह खेल-खेलकर बड़े हुए, हैं। 
बालसेवा पर अनायास ही सयानों का 
आशीर्वाद निकल जाता है कि 'खेलो-कूदो 
मौज करो'। कोई गुरु-गम्भीर कार्य की 
जिम्मेदारी उठाते समय बड़े-बुजुर्ग लोग कह 


उठते हैं कि 'अभी इसे मत करो, तुम्हारे 
खेलने की उग्र है' | कभी-कभी सयाने कहते 
हैं कि 'खाली पड़े हो इससे अच्छा कुछ 
खेल ही लो'। उछल-कूद, भाग-दौड़, 
शारीरिक श्रमवाले खेलों में परंपरागत सोच, 
लड़कियों-महिलाओं को कोई स्थान नहीं 
देती, इसलिए उनका दायरा गुड्े-गुड़ियों के 
खेल तक ही सीमित रहा; परंतु आज खेल 
ही क्‍या हवाई जहाज उड़ाना भी इनमें से 
कुछ के बायें हाथ का खेल हो गया है; कमी 
केवल अवसर मिलने की थी। किसी की 
तरक्की-पर-तरक्की होते देख सयानों के मुँह से 
बरबस निकल जाता है कि 'सब पैसे का 
खेल है।' 

खेल का पढ़ाई से बहुत विरोध रहता है। 
पढ़ने का अर्थ कुछ बनना, कुछ पाना और 
खेल का अर्थ खोना, गँवाना, कर्महीनता हो 
गया है। बच्चा यदि फेल हो जाए या उसके 
नंबर कम आए हों तो छड़ी-प्रसाद के साथ 
“समझे खेल की महिमा', “बन गए खेलकर 
कलेक्टर', 'पढ़ोगे तो बढ़ोगे, खेलोगे तो 
पिटोगे” की कहानी जरूर सुननी पड़ती है। 
हार को पचा लेना अच्छा होता है। खेल की 
वजह से आपस में बैर नहीं पालना चाहिए। 
खेल-खेल में झगड़ा तो कदापि नहीं करना 
चाहिए। “वाह ! तुमने तो खेल-खेल में काम 
पूरा कर लिया,' 'खेलने-कूदने की उम्र में 
इतनी बड़ी जिम्मेदारी', “तुमने इस महत्त्वपूर्ण 
काम को खेल बनाकर रख दिया', “जान पर 
खेलकर उसने डूबते को बचाया', 'खुद तो 
समय बर्बाद कर ही रहे हो, इसे भी खेल में 
लगा रखा है', 'टीम जीत की ओर बढ़ रही 
थी, पर कप्तान को चोट लग गयी जिससे 
खेल बिगड़ गया', 'ये चूहे-बिल्ली का खेल 
अब नहीं चलेगा', 'पुलिस ने मौके पर 
पहुँचकर चोर का खेल बिगाड़ दिया', “युद्ध 
में सिर पर मौत खेलती है', “बेइमानी नहीं 
चलेगी, खेलना है तो कायदे से खेलो', 
“वाह, अस्वस्थ होने के बाद भी तुमने क्या 
खेल दिखाया', “दम लगाकर खेलो, नहीं तो 
हार जाओगे', “अपना निर्णय खुद लो किसी 
के हाथों में मत खेलो', और हर संडे की 
सुबह सुनाई देनेवाला प्रसिद्ध वाक्यांश- 
पापा, चलो खेलने' या “भैया, चलो 
खेलने'- हमारे जीवन में खेल की महत्ता 

को दर्शाता है। 
(लेखक सिंचाई-विभाग, उत्तरप्रदेश में 
सहायक अभिवन्ता हैं) 
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पूरी तरह खत्म न करें 


छ ईं. हेमनत कुमार 


'द्रत ने मानव शरीर का निर्माण 

इस प्रकार किया है कि उसके 

शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भाग- 
दौड़ (शारीरिक श्रम) तथा मानसिक 
स्वास्थ्य के लिए खेलना बहुत ही जरूरी 
है। जीवों के विकासवाद पर विश्वास करें 
तो, इसे समझना एकदम सरल है। उदर- 
पूर्ति एवं जंगली जानवरों से बचाव-संघर्ष 
तथा अपनी खानाबदोश/यायावर-प्रवृत्ति के 
कारण आदिमानव को महीने के अधिकांश 
दिन भागना-दौड़ना एवं ऊँचे स्थानों/पेड़ों 
पर चढ़ना-उतरना पड़ता था। वह भी 
युक्तियुक्त तरीके से विचार करते हुए; 
क्योंकि बिना सोचे-समझे यहाँ-वहाँ दौड़ने 
से न तो जंगली जानवरों से बचाव होता 
और न ही भोजन मिलता। इन कारणों से 
मानव शरीर विचार-अआश्रित' श्रम का 
आदी हो गया। भाग-दौड़ तथा उछल-कूद 
से जहाँ एक ओर शरीर हॉँफने तथा हृदय 
तेजी से धड़कने लगता है, वहीं दूसरी ओर 
बचाव तथा विजय के लिए मंथन, 'सतत- 
अंतहीन, योजना-निर्माण एवं उसमें 
विजयोन्मुख परिशोधन' करने की प्रवृत्ति से 
बुद्धि बढ़ती है। हाँफने से हवा की ज़्यादा 
मात्रा फेफड़ों में पहुँचती है, जिससे खून में 
ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और 
हृदय के तेज धड़कने से खून अधिक गति 
से शरीर के विभिन्‍न अंगों में पहुँचने लगता 
है। हाथ एवं पैर की अंगुलियाँ शरीर के 
दूरस्थ अंग हैं, जिसके कारण वहाँ अच्छा 
खून धीरे-धीरे ही पहुँच पाता है, परंतु 
उपर्युक्त प्रक्रिया से वहाँ की कोशिकाओं में 
भी ताजे एवं प्राणवायु ऑक्सीजन से भरपूर 
रक्त की आपूर्ति प्रचुरता एवं तेजी से होने 
लगती है। (कोशिकाओं में ऑक्सीजन की 
कमी से उपापचय (]४८४४७०थ7) एवं 
विकास-क्रियाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता 
है, यहाँ तक कि इस कारण कैंसर भी हो 
सकता है।) जब खून नसों में तेज गति से 


बहता है तो नसों की दीवारों से चिपके रक्त 
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के अवयव भी खून के साथ बह जाते हैं 
जिससे उनमें ब्लॉकेज (8]00782०) कम 
होती है। शारीरिक श्रम से शरीर के 
अंदरूनी तथा बाहरी- सभी अंगों/हिस्सों में 
हलचल या उथल-पुथल या कम्पन तथा 
दबाव-खिंचाव आता है, जिससे उममें 
बननेवाले अपशिष्ट पदार्थ, जैसे- मृत 
कोशिकाएँ, खनिज कण/क्रिस्टल, पसीना, 
मल-मूत्र, पथरी आदि, रुककर जमा नहीं 
होने पाते और अंगों के हिलने के कारण 
खिसकते-खिसकते उत्सर्जन-तंत्र के रास्ते 
बाहर निकल जाते हैं। उपर्युक्त शारीरिक 
हलचलों से पाचन-तंत्र में ऐसे रसायनों का 
स्राव भी होता है, जो कब्ज नहीं होने देते। 

परन्तु वर्तमान समय-काल में सभ्यता 
के विकास के कारण मनुष्य की 
जीवनशैली में विचारपूर्ण तथा योजनाबद्ध 
तरीके से भागना-दौड़ना तथा ऊँचे स्थानों- 
पेड़ों पर चढ़ना-उतरना जैसी बुनियादी 
गतिविधियाँ समाप्त हो गयीं, जिन पर हमारी 
उत्तरजीविता तथा स्वास्थ्य टिका हुआ है। 
इन गतिविधियों से दूर होने का प्रभाव शरीर 
पर मंद गति से पड़ता है, जो बढ़ते रोगों के 
रूप में धीरे-धीरे सामने आ रहा है। अब 
यह प्रश्न उठता है कि जब भागना-दौड़ना 
तथा ऊँचे स्थानों-पेड़ों पर चढ़ना-उतरना न 
तो आवश्यक रहे और न ही वर्तमान 
जीवनशैली में सम्भव है तो इसका विकल्प 
क्या है? 

“भाग-दौड़ तथा उछल-कूद वाले' 
खेल, शारीरिक श्रमवाले कार्य एवं व्यायाम 
और योग तथा प्राणायाम 
इसके विकल्प के रूप 
में सामने आते हैं। 
>. इन सभी में 
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खेल सर्वोत्तम उपाय हैं; क्योंकि इनमें श्रम 
के साथ बुद्धि भी लगानी पड़ती है। खेलने 
से शरीर में ऐसे रसायन स्त्रावित होते हैं जो 
बुद्धि-कौशल, खुशी तथा मानसिक शांति 
बढ़ाते हैं एवं निराशा दूर करते हैं। इन्हीं 
सिद्धान्तों के आधार पर, मेहनत करने, 
व्यायाम, योग तथा प्राणायाम करने से 
यथायोग्य लाभ मिलता है। ऐसे अनेक 
जीव-जंतु हैं, जो अधिकाशतः निठल्ले 
पड़े रहते हैं और फिर भी स्वस्थ रहते हैं, 
परंतु मानव उनमें से नहीं है; उसके लिए, 
चलना-फिरना-दौड़ना-शारीरिक श्रम 
करना बहुत ही जरूरी है। शारीरिक- 
मानसिक श्रम के अभाव में उसकी 
आनेवाली पीढ़ियाँ धीरे-धीरे, किसी गम्भीर 
बीमारी के संकट में फँस सकती हैं। मनुष्यों 
के साथ-साथ ये नियम विभिन्‍न पालतू 
पशुओं पर भी लागू होते हैं। गाय, भैंस, 
बकरी, आदि के स्वास्थ्य एवं दूध की 
गुणवत्ता पर उनको बांधकर रखने से काफ़ी 
बुरा असर पड़ता है। 


खेलने का समय 


खेल एवं शारीरिक श्रम के प्रति घृणा 
क्यों? 


हमारे वर्तमान भारतीय समाज के 
अधिकांश व्यक्ति शरीर से मेहनत कर 
कमाने-खानेवाले लोगों को बेचारा, गया- 
गुजरा, बुद्धिहीन, अयोग्य, नीच तथा और 
न जाने क्या-क्या मानते हैं। मंचों पर 
किसान को भले ही कोई सम्मानित कर दे, 
परन्तु अन्नदाता होने के बाद भी व्यवहार 
में उसे बेचारा ही माना जाता है, मजदूर को 
गया-गुजरा माना जाता है, रिक्शाचालक 
का सम्मान उसे 'ऐ रिक्शा' पुकारकर किया 
जाता है, मोची को नीच मानते हैं। होटल 
में खाना परोसनेवालों को अभागा मानकर 
दुत्कार जाता है, जबकि वह भोजन 
कराता है और सफाईकर्मी/जमादार से 
अपार घृणा, जबकि दिनचर्या की शुरूआत 
सभी, स्वयं की जमादारी करके ही करते 
हैं। (इस सम्बंध में यह भी अभी भी बड़ा 
प्रश्न बना हुआ है कि सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ 
में सिर्फ मनुष्य ही ऐसा करने को क्‍यों 
विवश है, जबकि वह स्वयं को ईश्वर की 
सर्वश्रेष्ठ रचना कहता है।) 

उपर्युक्त बातों की तर्ज पर खेलों को भी 
समय एवं धन की बर्बादी तथा बुरी आदत 


और खिलाड़ी को नालायक-कर्महीन ... 


समझा जाता है। ये सभी बातें घोर 
बिडम्बनापूर्ण हैं, अतः इनसे बाहर 


निकलकर स्वस्थ रहने के लिए,>खेल को < 
फ अपनाना होगा। खेलों के*बारे में ( 


जैसे- बच्चों के लिए खेल जरूरी है या 
पढ़ाई ? जो श्रमिक दिनभर शारीरिक श्रम 
करता है, क्‍या उसे खेलना जरूरी है या 
बड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेनेवाले 
ज्यादातर खिलाड़ी जीवन में आर्थिक तंगी 
से जूझने के साथ निराश-हताश क्‍यों रहते 
हैं 2 लॉटरी, जुआ, ताश भी खेल हैं, क्या 
इन्हें खेलना चहिए? क्‍या बड़ी 
प्रतियोगिताओं में जीतने के लिए पढ़ाई को 
एकदम छोड़ देना, उचित है अथवा 
अनुचित? क्या काम-धंधा छोड़कर खेलना 
उचित है ? 

इन प्रश्नों के सही उत्तर खोजने से पूर्व 
यह बताना जरूरी है कि खेलों की कुदरती 
महत्ता स्पर्धा जीतना या सबसे ऊँचा या 
सबसे आगे निकलने या खेल से धन 
कमाने में नहीं होती। खेलना इसलिए 
चाहिए क्योंकि यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए 
परम आवश्यक हैं। खेल लाइफ-सपोर्टिंग 
सिस्टम की तरह काम करते हैं। परन्तु 
विद्यार्थियों तथा आर्थिक तौर पर संघर्षशील 
लोगों को दिनभर खेलना अनुचित है, यह 
खेल की लत होती है। किसी भी प्रकार का 
शारीरिक श्रम न करनेवाले लोगों (जैसे- 
अत्यधिक _व्यस्त॑ रहनेवाले व्यवसायी 
अधिकारी, विद्यार्थी) की न कमजे- 
कम । घंटा कठिन (मर 2 
जैसे- तेज चलना,  दोड़ना 


.... हैं और उसके चक्कर में लाखों अपना 


८ 
... / व्यक्ति को केवल खेलना है और खेल में 


बच्चों के खेल से घृणा दिखाना या 
अपमान करते हुए उनकी खेल 
इच्छा को कुचलना, अति कट 
वचन बोलना, गाली-गलौज 
करना या अनावश्यक मारना 
अभिभावकों की वृद्धावस्था में 
उपेक्षा के बड़े कारणों में से एक है। 
इस प्रकार की पिटाई कुदरती 
व्यवस्था के विरुद्ध है और 
अभिभावकों की स्वार्थपरकता के 
रूप में बदलकर बच्चों के 
अवचेतन मन में जम जाती है। 
पढ़ाई के लिए बच्चों के खेल से 
घृणा दिखाना तथा उसको एकदम 
बंदकर देना एक आत्मघाती 
कदम है, इसके बावजूद भी यह 
समाज का संगठित अपराध बनता 
जारहाहै। 


ठीक है। दिनभर शारीरिक श्रम करनेवाले 
मानसिक शान्ति के लिए प्राणायाम तथा 
खुशी के लिए इंडोर गेम, जैसे- शतरंज या 
टी.वी. देखना, या अखबार पढ़ना आदि 
कर सकते हैं; इन सबके लिए एक से दो 
घंटे पर्याप्त हैं। भाग्यवादी खेल (जैसे- 
जुआ, पैसे की बाजी के लिए ताश, लॉटरी 
या ब्लू हवेल आदि) खेलों के विकृत रूप 
हैं, इनसे झगड़ा-फसाद, निराशा और 
लालच बढ़ता है, ये पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित 
होने चाहिए। हिंसा बढ़ानेवाले खेल, 
जैसे- रेसलिंग, तलवारबाजी मर्यादित 
होनी चाहिए। 

खेल के आदी व्यक्ति, बड़े-बड़े 
खिलाड़ियों का उदाहरण देते हैं, जो 
दिनभर खेलते थे, और तर्क देते हैं कि 
सर्वोच्च स्थान पर पहुँचने के लिए दिन का 
पूरा समय खेल को ही देना चाहिए। 
हालांकि यह बात सच भी है, परन्तु खेल 
के सर्वोच्च शिखर पर कुछ ही लोग पहुँचते 


जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अब प्रश्न यह 
उठता है कि कैसे तय होगा कि किस-किस 


दी कोर /जनवरी, 208 9९! 


बडे को उत्साह व ऊर्जा से परिपूर्ण करने के 
लिए मनोरंजक खेलों का सदा से महत्त्व रहा है। 
खेल तन और मन को स्वस्थ रखने के साथ हमेशा 
खुशियाँ देते हैं। लोगों में आपसी भेदभाव को मिटाकर 
सहभागिता व सकारात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं। खेल 
देश-विदेश को ही नहीं अपितु हमारे समाज व परिवार 
की कड़ियों को भी मजबूती से जोड़ते हैं। 
हमारे हिंदू समाज में विवाह-संस्कार बहुत बड़े 
उत्सव के रूप में संपन्न होता है और उसकी रोचकता 
बढ़ाने के लिए तरह-तरह के खेलों का आयोजन किया 
जाता है। ये खेल हमारी रीतियों, परम्पराओं से जुड़े होते हैं, इसीलिए 
इनका महत्त्व कुछ अलग ही होता है। इन खेलों से जहाँ एक ओर 
रीतियों का निर्वहन होता है, वहीं दूसरी तरफ हँसी-ठिठोली के साथ 
घर का वातावरण खुशनुमा बना रहता है। साथ ही नेग-न्योछावर में 
महिलाओं के बीच नोक-झोंक के साथ साज-सज्जा की अनेक 
विधाओं का प्रदर्शन किया जाता है जो मन को उत्साह से भर देता है। 
विवाह की शुरूआत यानि पहली रस्म (खेल) लगन धराई। 
जिसमें धान-कुटाई और ताजी गीली मिट्टी से सात चूल्हों की थपाई। 
सोलह श्रृंगार किये सात महिलाओं के द्वारा धान कूटने तथा चूल्हे 
थापने का बड़ा ही रोचक खेल होता है। जिस महिला का चूल्हा 
अच्छा बनता, वह प्रशंसा की पात्र होती और नेग पाती, पर जिसका 
चूल्हा टेढ़ा-ऊँचा-नीचा या भारी हो जाता, उसे ढोल की थाप के साथ 
मधुर गालियाँ सुनाई जातीं। जैसे- 


रीति-रिवाजों के बीच मनोरंजक खेल 


टेढ़े तेरे नेन टेढ़ी तेरी चाल री। 

टेढ़ो ही चूल्हा बनायो मतवाली री। 

अगले जनम दूल्हा टेढ़ो ही पावेगी। 

लंगड़ो ही पावेगी ए मोटो ही पावेगी॥ 

महिलाएँ चूल्हा बनाने में अपनी पूरी कारीगरी 
दिखातीं। कहीं अगले जन्म दूल्हा टेढ़ा या मोटा न मिल 


| है] जा जाए, इसलिए कोई कमी नहीं छोड़तीं। खेल-खेल में ही 


सुन्दर-सुडौल, मजबूत सात चूल्हों का निर्माण हो जाता 
जो कई साल तक काम आते हैं। इसके बाद दूल्हे का 
उसकी बहनों द्वारा राईलोन उतराई, भाभियों द्वारा गाल- 
कुचाई और माँ के द्वारा जीवनभर सेवा करने की कसम धराई-जैसे 
अनेक खेल चलते रहते हैं। 

बहू के घर आते ही अनगिनत खेल शुरू हो जाते हैं। गृहप्रवेश 
के समय कलश गिराना, मिट्टी के दिये को पैरों से फोड़ना, एक भी 
दिया टूटने से रह जाए तो फिर हँसाई और गाली। पंसासारी का खेल 
तो सदा से ही रोचक रहा है। चावल और चने की दाल (दियुलारी ) 
लड़का और बहू के हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखकर डाली जाती 
उसमें कुछ सिक्के भी होते, जिसके हाथ में सिक्का आया, वही 
भाग्यशाली है। माना जाता है कि अब जीवनभर उसी का सिक्का 
चलेगा, यानि घर उसी के हिसाब से चलेगा। दूध में पड़ा सिक्का ढूँढ़ना, 
मछली को तीर से भेदना आदि के पीछे भी यही मान्यता है। महिलाएँ. 
मौका पाते ही हारनेवाले को मधुर स्वर में गालियाँ देने में पीछे नहीं 
रहतीं। फिर शुरू होता है पीढ़ी के क्रम और स्थान का खेल। सबसे 


ही कैरियर बनाना है। इस दृष्टि से खेल- 
विशेषज्ञों, डॉक्टरों, मनोविज्ञानियों का 
पैनल बनाया जाए जो यह बतायेगा कि 
किन लोगों को खेल में ही पूरा समय देना 
अच्छा रहेगा। इसमें चयनित खिलाड़ियों 
को सरकार किसी हद तक वित्तपोषण भी 
करें। जितना बुरा सब काम छोड़कर 
केवल खेलना या बेकार पड़े रहना है, 
उतना ही बुरा, पढ़ाई के चक्कर में कोई 
शारीरिक श्रम न करना या बिल्कुल न 
खेलना है, खासकर युवावस्था तक। इसमें 
भी बच्चों के लिए खेलना तो परम 
आवश्यक है। बच्चों के सर्वागीण विकास 
में खेलों की अति विशेष जरूरत होती है। 
अभिभावको सावधान! 

वृद्धावस्था में माता-पिता को उपेक्षित 
करना या बेसहारा छोड़ देना समाज की 
बड़ी समस्या बनकर उभर रहा है। लोगों 
के साथ-साथ समाजशास्री और 
मनोविज्ञानी भी इस मुद्दे पर हैरान-परेशान 


हैं। इन पंक्तियों के लेखक का मानना है कि 
बच्चों के खेल से घृणा दिखाना या अपमान 
करते हुए उनकी खेल इच्छा को कुचलना, 
खेल के कारण अति कटु वचन बोलना, 
गाली-गलौज करना या अनावश्यक मारना 
अभिभावकों की वृद्धावस्था में उपेक्षा के 
बड़े कारणों में से एक हैं। खेल-खेल में 
बच्चों को चोट भी लग जाती है। इस पर 
अभिभावकों को अपार क्रोध आता है, 
चोट लगने पर बच्चों की पिटाई की जाती 
है, जबकि उनको सहानुभूति की जरूरत 
होती है। बच्चों के कोमल मन पर इसका 
बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे वे स्वयं को 
अपमानित तथा असहाय महसूस करते हैं। 
वे समझ नहीं पाते कि आखिर उनकी क्‍या 
गुलती थी। इस प्रकार की पिटाई कुदरती 
व्यवस्था के विरुद्ध है। यह अभिभावकों 
की स्वार्थपरकता के प्रतीक एवं उदाहरण 
के रूप में बदलकर बच्चों के अवचेतन 
मन में जम जाती है। पढ़ाई का समय 


बढ़ाने के लिए बच्चों के खेल से घृणा 
दिखाना तथा उसको एकदम बंद कर देना 
एक आत्मघाती कदम है, इसके बावजूद 
भी यह समाज का संगठित अपराध बनता 
जा रहा है। आधुनिक विज्ञान भी खेल को 
बाल-प्रवृत्तियों का मुखड़ा एवं पर्यायवाची 
मानता है, अतः खेल का ध्यान रखना 
बहुत जरूरी है। क्रिकेट के भगवान माने 
जानेवाले सचिन तेंदुलकर तो इस बात का 
सपना देखते हैं कि जैसे हर घर में बच्चों 
से रोज उनके होमवर्क तथा खाने-पीने के 
बरे में पूछा जाता है, वैसे ही यह भी रोज 
पूछा जाय कि क्‍या आज तुम खेले ? 
बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक 
विकास में खेलों की बहुत बड़ी भूमिका 
है, खासकर ऐसे खेल, जिनमें शारीरिक 
श्रम तथा दूसरों के साथ स्पर्धा होती है। 
खेल बच्चों के मानसिक विकास को और 
भी तेज कर देते हैं। बच्चे खेल, खेलकर 
अनेक बातें सहजता से सीख लेते हैं। 7- 
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का दादा-दादी 
आकर सबसे ऊँचे 
स्थान पर बैठते हैं, 
उसके बाद में अन्य 
लोग हर एक से नीचे 
क्रम में बैठते जाते हैं, 
जैसे- ताऊ-ताई, 
माता-पिता, चाचा- 
चाची, भैया-भाभी, 
फिर वर और वधू 
एक के बाद एक 
निचले क्रम में बैठ 
जाते हैं। सबसे 
आखिरी नम्बर पर 
बैठे देवर जी को 
चिकोटी काटकर 
नयी-नवेली वधू कान 
में कहती है- मेरे 
बाद अब तेरी बारी। 
देवर का शर्माना और तालियों व ठहाकों से माहौल गुंजायमान हो 
जाना बड़ा ही सुखद होता है। 
अब बारी आती है नव वधू के बुद्धि-परीक्षण की। तरह-तरह की 
प्रथाएँ निभाते और खेल की भाँति जीत व हार घोषित करते हुए ये 
खेल, खेले जाते हैं। सबसे पहला खेल बहू का पूआ बनाना होता 
है। यदि पुआ गोल बना, तो बहू सीधी और यदि पुआ टेढ़ा बन गया 
तो मान लिया जाता कि बहू सीधी नहीं टेढ़ी (चतुर) है। घरवालों को 
सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है। दूसरे खेल में चावल और तिल 


को एक साथ मिलाकर दिए जाते हैं कि बहू इन दोनों को अलग- 
अलग करे। यदि बहू ने चावल बीनना शुरू किया, तो माना जाता है 
कि बहू बुद्धिमान है और यदि तिल बीनना शुरू किया तो कम 
समझदार है। ऐसे ही अनेक खेल हमारे त्योहारों को खुशियों से भर 
देते हैं। आज के समय में कई चाल-चलन, रीति-रिवाज भी बदले 
हैं, लेकिन ये खेल पीढ़ी-दर-पीढ़ी ज्यों-के-त्यों चले आ रहे हैं और 
आज भी उतने ही उत्साह से मनाए जाते हैं। 

बहू की उपस्थिति में मण्डप का जलविसर्जन करने की रस्म भी 
पूंरे रोचक अंदाज में मनाई जाती है। प्रचलित लोकगीतों के साथ नदी 
या तालाब के किनारे साथ लाये गये मण्डप का पूजन कर उसे जल 
में प्रवाहित किया जाता है। इस समय मण्डप से निकाली गई छड़ी 
दूल्हे द्वारा पाँच बार दुल्हन को मारी जाती हैं, फिर दुल्हन दूल्हे को 
सात बार छड़ी मारती है। पर दूल्हा अपने बचाव में भागता है, लेकिन 
भाभियाँ बड़ी कुशलता से पकड़ लेती हैं कि तुम पाँच छड़ी मारोगे तो 
यह सात छड़ी मारेगी, इसलिए भूलकर भी कभी बहू पर हाथ न 
उठाना। यह कसम भाभियाँ देवर जी के कान पकड़कर लेती हैं। जब 
तक दूल्हा हाँ नहीं बोलता, तब तक भाभियाँ कान नहीं छोड़ती हैं। 
इसी तरह जीवन में एक दूसरे के साथ सामञ्जस्य बिठाने का सन्देश 
इन खेलों के माध्यम से दिया जाता है। 

एक खेल सासू माँ के लिए भी होता है। बहू के आने के बाद 
सासू माँ, बिल्ली की चाल-ढ़ाल में, बहू की नजर से बचते हुए चौके 
में जाकर दूध-मलाई खाती है। कहा जाता है कि बहू आ गई है, अब 
आपका राज समाप्त हुआ। अब ऐसे ही बिल्ली की तरह छिप-छिपाकर 
खाना पड़ेगा। 

कहने को तो ये रस्में हैं, एक तरह के मनोरंजक खेल हैं, पर इन 
खेलों में बड़े-बड़े सत्य व रहस्य छुपे हैं जो जीवन के उतार-चढ़ाव 
और बदलाव के संदेश देते हैं व जीवन को खुशियों से भर देते हैं। 


8 साल तक की आयु खेलने की ही मानी 
जाती है। खेलने से बच्चों में निर्णय लेने, 
हार सहने, समझौता करने एवं खतरा 
उठाने की क्षमता बढ़ती है। साथ-ही-साथ 
आत्मविश्वास, विजय के लिए कठिन 
परिश्रम और ध्यान-केंद्रण की 
आवश्यकता, लक्ष्य पाने के लिए उत्प्रेरण, 
साहस, सुनियोजित दिनचर्या, अनुशासन, 
समभाव, तेजी से चीजों को सीखने की 
शक्ति में वृद्धि होती है। खेलने से बच्चों में 
अवसरों का लाभ उठाने, अपनी 


से उनमें कल्पना तथा यथार्थता-संबंधी 
भावनाओं एवं सच्चाईयों का विकास होता 
है, यह उन्हें संभावित खतरों से आगाह 
करता है, उनका भय दूर करता है तथा 
उनकी क्षमताओं का अधिकतम विकास 
करता है। बच्चों को जोड़ने-घटाने, 
गणितीय अंकों का उपयोग करने या 
आपस में तुलना करने जैसी अनेक बातें 
खेल-खेल में ही आ जाती हैं। खेलने से 
उनकी पाचन तथा शारीरिक शक्ति 
बढ़ती है। 


वास्तविक क्षमताओं को आँकने, नुकसान यह भी तथ्य सामने आ रहा है कि यदि 
सहने एवं विपरीत परिस्थितियों में अपने बचपन को खेलों से दूर कर दिया जाए, 


मनोभावों को उचित तरीके से व्यक्त करने 
की क्षमता आती है। उनका अहंकार कम 
होता है तथा वे आत्ममुग्ध और एकांगी 
होने से बचते हैं। खेलों से बच्चों में 
सामाजिकता, सह-अस्तित्व की भावना, 
सहभागिता तथा समूह में रहने तथा आगे 
बढ़ने का कौशल विकसित होता है। खेल 


तो वृद्धावस्था तक कोई-न-कोई गम्भीर 
शारीरिक-मानसिक परेशानी दृष्टिगोचर 
होने या व्यक्तित्व में कोई कमी रहने की 
प्रबल सम्भावनाएँ बन जाती हैं। इस प्रकार 
हम कह सकते हैं कि बच्चों के समुचित 
शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए 
खेलना बहुत ही जरूरी है। प्रसिद्ध बाल 


शिक्षाविद्‌ डॉ. मारिया मांटेसरी (870- 
952) के अनुसार खेल-खेल में तथा 
खुद करके सीखने से बच्चे अधिक तेजी 
एवं आसानी से सीखते हैं। खासकर छः 
साल तक की अवस्था के बच्चे तो 
प्राकृतिक रूप से खेलकर ही सीखते हैं। 
इस सोच के साथ उन्होंने मांटेसरी स्कूलों 
की स्थापना की, जो विश्वभर में लोकप्रिय 
एवं सफल हुए। गर्मियों की छुट्टियाँ भी 
इसी दृष्टिकोण से बच्चों के लिए फायदेमंद 
रहती हैं। जिन्हें वर्तमान में विभिन्‍न 
वोकेशनल ट्रेनिंगों के द्वारा खुत्म किया जा 
रहा है (ज्यादातर अभिभावकों को डर 
रहता है कि कहीं दूसरों के बच्चे इन 
छुट्टियों में प्रशिक्षण प्राप्कर आगे न 
निकल जाएँ)। सार-संक्षेप में कहा जा 
सकता है कि, पाँच साल तक के बच्चों 
को प्रतिदिन चार से छः घण्टे तथा पांच से 
आठ साल तक के बच्चों को प्रतिदिन दो 
से तीन घण्टे जरूर खेलना चाहिए। 
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हट, 
हरीश त्रिवेदी 


हेमचन्द्राचार्य संस्कृत पाठशाला, 
साबरमती, अहमदाबाद, गुजरात 


डियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक गेम्स, 
मोबाइल गेम्स, टैबलेट, 
लैपटॉप, चायनीज खिलौने, 
मशीनगन-जैसे यान्त्रिक खेल आज बड़ी 
शान से "गेम्स जोन' में बस गई है। 
गिल्ली-डण्डा, कबड्डी, हृतूतू, कपड़े से 
बना दुल्हा-दुल्हन, काँच की बोतलें, 


पुराने डिब्बे, काँच की चूड़ियाँ, चॉँक के 
टुकड़े, पेंसिल, ये सब कहाँ गये ? कैसा 
बचपन का “कुबेर-भण्डार' था। रोटी, 
मकई रोटी, दूध, मक्खन-मिश्री, सरसों 
की सब्जी, लहसुन की चटनी, गुड़, तिल 
के लड्डू, हलवा, बेर, इमली, ये सब 
कौन खा गया? पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, 
मंचूरियन, हॉटडॉग, सैण्डविज, डोसा, 
इडली, गोलगप्पे की आज बहार आई है। 
बचपन आज रोता है। बाहर से उजाला 
है, मगर भीतर से अँधेरा है। तब याद 
आती है वह गृजुल- 

ये दौलत भी ले लो, ये शौहरत भी ले लो, 
चाहो तो छीन लो, मुझसे मेरी जवानी, 
मगर मुझको लोटा दो बचपन का सावन, 
वो कागज की कश्ती, वो बारिश का 
पानी, 

घरौंदे बनाना, बनाकर मिटाना, 

वो ख़्वाबें, वो खिलौनों की जागीर अपनी, 


खोते बचपन को सम्भालता गुरुकुलम्‌ 


बड़ी खूबसूरत थी, बचपन की जिन्दगानी। 
साबरमती, अहमदाबाद-स्थित 

हेमचन्द्राचा्य संस्कृत पाठशाला 

(गुरुकुलम्‌) ने खोते बचपन को बचाने 

के लिए दो सौ से ज़्यादा बिसरी हुई, 

बिछड़ी हुई खेलों को गोद लिया है। हर 

दिन सुबह-शाम गुरुकुलम्‌ के छात्र इस 

भव्य-प्राचीन खेलों की मस्ती लूटते हैं। 

क्या आपने ऐसा नजारा देखा है ? 

साबरमती गुरुकुलम्‌ का देशी-बिसरी 

हुई खेलों का कुबेरी वेभव 

4. दौड़ 

दो हाथ बंधन दौड़ 

दो हाथ गरदन दौड़ 

दो हाथ पाँव पकड़कर दौड़ना 

लंगड़ी दौड़ 

मेढ़क दौड़ 

लम्बी कूद 

नींबू-चम्मच दौड़ 


(9 दो ही टील के हट पोज 


| का मटका दौड़ 


. पानी का गिलास दौड़ 

. पैर में रस्सा दौड़ 

. रस्सी कूदना 

. रस्साकसी 

. बरतन फेंकना-पकड़ना 

. बरतन गिनना 

. रॉग श्रो 

. बैलगाड़ी बनाकर चलना 
. लकड़ी घोड़ा 

. लकड़ी घुमाना 

. कबड्डी 

- हूतृतू 

. मुर्गा बनना 

. मुर्गा दौड़ 

. चकडोल की तरह घूमना 
. सात-ताली 

. चोर-पुलिस 

. राम-रावण 

. रूमाल छुपाना 

. पैसे छुपाना 

. पैसों की गठरियाँ बनाना 
. रूमाल की गठरियाँ बनाना 
. रस्सी घुमाना 

, गेंद फेंकना 

. गेंद पकड़कर मारना 

. गुल्ली-डण्डा 

. साँप की तरह लेटकर चलना 
. ये दरवाजा तोड़ूँगा 

. दादी माँ दादी माँ कहाँ चले 
. इडीया-यीडीया 

. संगीत खुरशी 

. इत्ते-इत्ते पानी 

. जलता पहाड़ 

. वजीर-वजीर 

. निशान ताक 

. कैप्टन-कैप्टन 

. सिंगार बॉक्स 

. माचिस बॉक्स 

. थप्पा 

. काँच की लखेटी 

. कोौड़ी 

. नोट उड़ाना मुँह से 

. छुक-छुक गाड़ी बनना 

. घरौंदे बनाना 

. मिट्टी के खिलौने बनाना 

. गुब्बारे फोड़ना। 


दरभंगा : भारतीय फुटबॉल संघ 
की जन्मभूति 


हब सुरान्त भास्कर 


पोः की तरह भारतीय फुटबॉल का 
इतिहास भी दरभंगा का जिक्र किए बिना 
अपूर्ण है। भारत में फुटबॉल को लेकर बंगाल 
और गोवा को लोग याद करते हैं, लेकिन उन्हें 
यह नहीं मालूम कि भारतीय फुटबॉल संघ की 
स्थापना बिहार के दरभंगा में हुई थी। सन्‌ 
4944 में इंटरनेशनल फेडरेशन 
ऑफ फुटबॉल (फीफा) में. &#+ 
शामिल होने के लिए सभी. _# 
क्लबों की सभा भी 
दरभंगा में ही हुई थी 
और यहीं पर भारतीय 
फुटबॉल संघ की 
स्थापना की गई थी, 
जिसके अध्यक्ष 
बंगाल (सम्पति 
बांग्लादेश) की 
संतोष रियासत के 
राजा मुजिबुर्रहमान 
और सचिव दरभंगा 
के राजाबहादुर विशेश्वर 
सिंह बनाए गये। उसी वर्ष 
संतोष रियासत के नाम पर 
“संतोष ट्रॉफी! की शुरूआत 
की गयी, जबकि विश्वेश्वर सिंह के 
नाम पर 'विश्वेश्वरर कप' 4934 से ही चल 
रहा था। 'विश्वेश्वर कप' में उस समय के सभी 
महत्त्वपूर्ण फुटबॉल क्लब खेलने के लिए तैयार 
होते थे। इसके लीग मैच कराची से ढाका तक 
भले ही होते थे, किन्तु सेमीफाइनल और 
फाइनल मैच दरभंगा में ही हुआ करते। 
सन्‌ 930-4934 से जो “चैलेंज कप' 
दरभंगा राज के द्वारा फुटबॉल में चल रहा था, 
4944 में फेडरेशन के द्वारा अत्यधिक खर्च के 
कारण शायद स्वीकार नहीं किया गया होगा 
और दरभंगा राज अपने स्तर से ही इसका 
संचालन करते रहे। फलतः कामेश्वर सिंह की 
मृत्यु के बाद यह प्रतियोगिता धीरे-धीरे खत्म हो 
गयी। इस प्रतियोगिता की याद भारतीय फुटबॉल 
संघ को तो नहीं ही आती है, बिहार फुटबॉल 


संघ भी इसे भूल चुका है। इस प्रतियोगिता का 
पदक लक्ष्मीश्वर पब्लिक लाइब्रेरी, दरभंगा में 
रखा रहता था। पदक पर राजाबहादुर विश्वेश्वर 
सिंह की नयनाभिराम तस्वीर भी थी। इसके 
तस्वीर के कान में, जो चमकते हुए कणी थे, 
वे हीरे हैं। पता नहीं आजकल वह पदक किस 
स्थिति में है और कहाँ है। इस शील्ड को आज 
भारतीय फुटबॉल संघ और बिहार फुटबॉल 
व. एसोसिएशन ने भुला दिया है। 
++म मजेदार बात है कि संतोष 
हे रियासत अब बांग्लादेश में है, 
है. लेकिन भारतीय फुटबॉल 
संघ संतोष रियासत के 
| . नाम पर प्रतियोगिता 
चला रही है जबकि 
दरभंगा भारत में है 
और विद्वेर सिंह के 
नाम पर चल रही 
प्रतियोगिता बंद है। 
दरभंगा राज के 
द्वारा किए गए विभिन्‍न 
प्रकार कार्यों की 
जानकारी कमोबेश 
किसी-न-किसी रूप में 
महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह 
कल्याणी फाउंडेशन, कल्याणी 
निवास, दरभंगा के पुस्तकालय में 
देखे जा सकते हैं। 
कहा गया है कि इतिहास अपने को 
दोहराता है। बदलते परिवेश में दरभंगा के लोगों 
ने एक नयी परम्परा की शुरूआत करते हुए 
राजबहादुर बाबू विश्वेश्वर सिंह के नाम पर एक 
फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित करके उन्हें याद 
किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, 
कामेश्वर नगर, दरभंगा के नागेन्द्र झा स्टेडियम 
में मिथिला स्पोर्ट्स क्लब, दरभंगा द्वारा 
आयोजित द्वि-दिवसीय (30-34 दिसम्बर, 
2047) प्रतियोगिता 'राजबहादुर विश्वेश्वर सिंह 
फुटबॉल टूर्नामेंट" में दरभंगा सहित समस्तीपुर 
जिले के आठ टीमों (पुरुष और महिला) ने 
भागीदारी की। 
(लेखक जाने-माने इतिहासकार हैं) 


दी कोर |जनवरी, 20/8 05, 


दे खेलों की बुनियाद आग्चलिक खेल 


वर्तमान भारतीय ग्राम्याउचलों में अनगिनत खेल आज भी अपने मूल रूप में 
विद्यमान हैं। कुछ खेल समय के साथ आगे नहीं बढ़ सके और थक-हारकर 
अपना अस्तित्व खो गये और कुछ अपनी पहचान नहीं बना सके तथा कुछ अपनी 
आज्चलिक सीमा लाँघकर स्थापित हो गये। इन आञ्चलिक खेलों के लिए न 
लम्बे-चौड़े मैदानों की आवश्यकता होती है और न ही खर्चीले उपकरणों की। ये 
सामान्य नियमों से आबद्ध होते हैं। हार-जीत की व्यावहारिकतावाले इन खेलों 
को खेल-भावना, शिष्टचार, नैतिक व्यवहार और सत्यनिष्ठा से खेला जाता है। 


ब बंशीधर <बंधु' 


हा जाता है जब यह ब्रह्माण्ड 
कर था, तब परमात्मा को भी 

अकेलेपन का आभास हुआ 
और ऊब होने लगी, तब उसने स्वयं को 
एक से अनेक में विभक्त कर लिया और 
ब्रह्माण्ड की संरचना में संलग्न हो गया। 
सृष्टि को ब्रह्माण्ड की संरचना के पहले 
अनन्त क्रीड़ाएँ कहा जा सकता है, 
जिसमें जीवात्मा और मृत्यु 
अपरिवर्तनशील तथा सम्पूर्ण प्रकृति सृष्टि 
की परिवनशील नीति-नियमों से आबबद्ध 
है। आँधी, तूफान, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
हवा का सरसराकर कुलांचे भरना, 
बादल का आकाश में दौड़ना-गरजना, 
पानी का बरसना, ऋतुओं का बदलना, 
फूलों-फलों से वृक्षों का लद॒ना-झड़ना, 
सूर्य का तपना, चन्द्र का शीतलता देना 


आदि सृष्टि के खेल का ही हिस्सा हैं। 
जब से मानव ने इस धरती पर आँख 
खोली, तभी से उसने सृष्टि के सृजित 
खेलों को निहारा है। इन्हीं खेलों से 
उसकी चेतना पर एकान्त गढ़ती कल्पना 
रूपायित हुई। धीरे-धीरे वह चित्त-रञ्नन 
के अवसरों और माध्यमों को तलाशता 
गया। युग और रुचि के अनुरूप इनमें 
बदलाव आते गये और खेल परिमार्जित 
होकर नवीन रूप लेते गए। धरती पर 
खेल का जन्म तो धरती के जन्म के साथ 
ही हुआ, परन्तु खेल-गतिविधियाँ 4000 
ईसा पूर्व आस्तित्व में आयीं। प्राप्त 
अवशेषों, कलाकृतियों, शैलचित्रों 
स्मारकों आदि से इसकी पुष्टि होती है। 
आज जो भी खेल संसार के सामने 
आए हैं, सभी आजञ्वलिक खेलों से ही 


निकलकर आए हैं। इसकी पुष्टि 
आज्चलिक खेलों से की जा सकती है। 
जो परिमार्जित होकर आए हैं और 
वर्तमान में राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेलों के 
रूप में स्थापित हो चुके हैं। 'ओलम्पिक' 
नाम से आयोजित होनेवाली खेल- 
परम्परा, आज भी एक अच्छे उदाहरण 
के रूप में प्रचलित है। इसकी सर्वप्रथम 
बुनियाद यूनान के पेलोपोनेसस नामक 
एक छोटे-से गाँव में '"ओलम्पिया' नाम से 
पड़ी थी। 

वर्तमान भारतीय ग्राम्याञ्चलों में 
अनगिनत खेल आज भी अपने मूल रूप 
में विद्यमान हैं। कुछ खेल समय के साथ 
आगे नहीं बढ़ सके और थक-हारकर 
अपना अस्तित्व खो गये और कुछ अपनी 
पहचान नहीं बना सके तथा कुछ अपनी 


हे दी कोर |जनवरी, 208 


ही सीमा लाँघकर स्थापित हो 
गये। इन आज्वलिक खेलों के लिए न 
लम्बे-चौड़े मैदानों की आवश्यकता होती 
है और न ही खर्चीले उपकरणों की। ये 
सामान्य नियमों से आबबद्ध होते हैं। हार- 
जीत की व्यावहारिकतावाले इन खेलों 
को खेल-भावना, शिष्टाचार, नैतिक 
व्यवहार और सत्यनिष्ठा से खेला जाता 
है। इस सन्दर्भ में खेल-पत्रकार ग्राण्टलैंड 
राइस (880-4954) ने कहा कि 
“अहम यह नहीं कि खेल में हारे या 
जीते, अहम यह है कि तुमने कैसा खेला' 
परन्तु ओलम्पिक-संस्थापक पियरे 
डीकॉबिरटीन (863-4937) ने खेल 
में हिस्सा लेने को ही सबसे महत्त्वपूर्ण 
माना है। अज्चल में आज भी इसी भावना 
से आजञ्चलिक खेलों को खेलते देखा जा 
सकता है। 
प्रारम्भिक समय में खेलों का 
प्रादुर्भाव ग्राम्याज्चलों से हुआ, इसीलिए 
इन्हें आञज्चलिक खेलों की पहचान मिली 
है। आजञ्चलिक खेलों का उद्देश्य केवल 
लोकरञझ्ञनन और उल्लास ही था। परन्तु 
धीरे-धीरे हमारी संस्कृति का हिस्सा हो 


१-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹400/- [] 
5-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹5400/- [] 
संलग्न मनिऑर्डर [] चेक [] 
चेक/ड्राफ्ट-क्रमांक 


गये। अब तो व्यावसायिकता से भी 

सन्निहित होते जा रहे हैं। 
भारत की हृदयस्थली स्थित 

मध्यप्रदेश के मालवाञ्चल में प्रचलित 

कुछ आज्चलिक खेल परिमार्जित होकर 

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो 

गये। इन्हीं खेलों में से 

हब कबडडी ग्राम्याउ्चल में खेले 
जानेवाले खेल “चीं/गूँगा पाली या 
खोड़ियों' नामक खेल का सुधरा 
हुआ रूप है। 

क्॒दड़ा/गदा मार और सतोलिया' 
नामक खेल का परिमार्जित रूप 
अंतरराष्ट्रीय खेल 'क्रिकेट' है। 

हब वॉलीवाल नामक खेल "गेंद! और 
“दड़ी! नामक आज्वलिक खेल से 
निकला है। 

कब गिलोल/तीर-कमान/गोफन/पत्थर 
कमान- इन चारों खेलों का 
सामूहिक रूप है अंतराष्ट्रीय खेल 
'शूटिंग'। 

क्ष चंग-पो / शेर-बकरी / चोपड़/ 
सोलहसार 'शतरंज' का तथा 


“बैलगाड़ी! नामक खेल का सुधरा 


सठस्यता-प्रपश्र 


मेरी प्रति कुरियर |] रजिस्टर्ड डाक |] द्वारा इस पते पर प्रेषित की जाए : 


3-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹300/- 


40-वर्षीय सदस्यता-शुल्क ₹0000/- [] 


डिमाण्ड ड्राफ्ट [] ऑन लाईन [] 


बैंक का नाम 


मनिऑर्डर/चेक/ड्राफ्ट "(०७६ ए-बातखड्ाना तातां4 ?श. ,00' के पक्ष में भेजें : 


(06 ?श-बॉवडइआला वातां4 7९. ॥0. 
छाए : एटा 

छाब्रारा: 8९९८० व, 7२०ााग-85, 00॥ं 
4&/(: ४०.: 036705003808 

7७४९ (०१6: (7(:0000367 


दी कोर 

कोर प्रकाशन इण्डिया प्रा.लि. 
सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
झण्डेवालान, नयी दिल्ली-440 055 


दूरभाष : 0-45768329, 9899256433, 9654669293 
श्नाब्नों। ; ९ता।0त-.60086श77भक.007 


हुआ रूप अंतराष्ट्रीय खेल “जीप 
रेसिंग” है। 
हब आउ्चलिक खेल '“कुश्ती' के रूप में 
अंतरराष्ट्रीय कुश्ती और इसके दूसरे 
रूप भी अंतर्राष्ट्रीय खेल-आयोजनों 
के अवसर पर देखने में आते हैं। 
हब. आउ्चलिक खेल "“गुच्ची या अंटी' 
का परिमार्जित खेल है आज का 
५ पोलो ) 
अज्चल में सैकड़ों खेल अब भी 
प्रचलित हैं, जिन्हें परिमार्जित कर 
राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेलों की श्रृंखला में 
शामिल किया जा सकता है। यदि ऐसा 
हुआ तो विश्व खेल परम्परा के खेलों में, 
खेलों की आश्चर्यजनक अभिवृद्धि होगी। 
अतः कहा जा सकता है कि ये 
आज्वचवलिक खेल ही आज के राष्ट्रीय- 
अंतरराष्ट्रीय खेलों की असली बुनियाद 
हैं। इससे सिद्ध होता है कि हमारे पूर्वजों 
द्वारा सज्चित, सिज्चित और संरक्षित की 
गई आज्चलिक लोक-सांस्कृतिक सम्पदा 
से हम सम्पन्न हैं। यहीं सम्पन्नता 
प्रगतिशील होने की प्रेरणा देकर नवीन 
सृजन की ओर अग्रसर करती है। 


[] 


हस्ताक्षर एवं दिनांक 
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हू दिवस (42 जनवरी) पर 'दी कोर' की विशेष प्रस्तुति 


आह्तिकता और नास्तिकता के 
मध्य उलझा युवा 


प्रस्तुति : डॉ. वर्षा नालमे 
प्राचार्या, सेन्ट्रल एकेडमी टी.टी. कॉलेज, 
प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर (राज.) 


भारतीय युवा वर्ग की मानसिकता अपना एक अलग महत्त्व रखती है और 
समय-समय पर 'तिल का ताड़ू' बनकर क्रांति का रूप भी धारण कर लेती 
है। वस्तुतः इसी मानसिकता के दो पहलू आस्तिकता ओर नास्तिकता भी 
माने जा सकते हैं। आस्थावान्‌ युवा इस संसार को दुःखों का सागर बताता 


है तो नास्तिक युवा इसे भोतिक सुखोपभोग 3 बताता है। अर्थात्‌ 
भौतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ युवा नास्तिक हैं तो भी कमी नहीं 
है। हमारे समाज में चूवाओं का बड़ा वर्ग बस इन्हीं पहलुओं की उहापोह में 


डांवाडोल होता सा 55 है जिस कारण समाज और उसके उपादानों में 
कही सहमति बनती नहीं दिखती। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में दी कोर' की सह- 
सम्पादिका डॉ. वर्षा नालमे ने युवा दिवस (स्वामी विवेकानन्द जयन्ती) के 
अवसर पर कुछ युतक- युवतियों से काफ़ी चर्चा की और उनके विचार 
लिये। इस में यह का प्रयास किया गया है कि हमारा भारतीय 
युवा वर्ग स्वयं की सोच, 8 एवं तर्क के ०9 सार इसे किस प्रकार ग्रहण 
कर अभिव्यक्त कर का है तथा उसके स्वयं के मौलिक और चिन्तनीय 
विचार क्या हैं। प्रस्तुत है परिचर्चा के सम्पादित अंश : 


“-सम्पादक 


मालवा हाड़ौती के उद्योगपति घराने 
सेठ बिनोदीराम बालचन्द के सेठी ग्रुप 
(कोटा-राजस्थान) के निदेशक 
अभिनन्दन सेठी बताते हैं कि वर्तमान 
वातावरण में आस्तिकता का अर्थ ईश्वर 
की अनन्त सत्ता पर विश्वास करने से है। 
कोई भी युवा जब इसे आत्मा में ग्रहण 

न करता है, तब वह स्वयं को इसका अंश 
समझता है और स्वयं को हीन भावना से भी बचाता है। सेठी का 
मानना है कि इसी के साथ ही वह समाज को ईश्वर का अंश 
मानकर उसमें 'एकात्म मानववाद' का अनुभव करता हुआ राष्ट्र 
एवं समाज-समर्पण की भावना जगाने का भी प्रयास करता है। 
इसमें स्वार्थ एवं वर्ग-संघर्ष से जूझने का मंत्र उसे शक्तिरूप में प्राप्त 
होता है। आज हमारा युवा यदि युवाओं की समस्याओं को परखे 
तो वह पायेगा कि वह अधिकाशतः स्वयं में ही आत्महीनता से 
ग्रस्त है। अतः ऐसी स्थिति में युवा वर्ग को समग्र से स्वयं को 
जोड़कर कर्मठ होना चाहिये, तभी कार्यनिष्ठा की भावना का संदेश 
राष्ट्रीयता को बढ़ा पायेगा। 


गाजियाबाद, उत्तरप्रदेश की आहार- 
विशेषज्ञा साक्षी बजाज का तर्क है कि 
आस्तिकता तथा नास्तिकता का सीधा 
सम्बन्ध आस्था, अनास्था से है और 
इसी कारण देश के युवा वर्ग की 
मानसिकता परोक्ष रूप से प्रभावित हुई 
है। अतः दोनों पहलुओं से अलग युवा 
को अपने आत्मविश्वास तथा पुरुषार्थ पर 
भरोसा रखना चाहिए। गीता का कर्म सन्देश हमारे युवा-वर्ग का 
मार्गदर्शन करता है। साक्षी के अनुसार युवा वर्ग में आज 
अंधविश्वासी आस्तिकता और दंश दर्शाती नास्तिकता- दोनों ही 
त्याज्य होना चाहिए। देश के लिये कल्याणकारी आस्थाएँ युवाओं 
के जीवन का आधार एवं नास्तिकता का नकारात्मक पहलू उनके 
जीवन को नष्ट भी कर सकता है। अतः दोनों के मध्य स्वविवेक 
से युवा वर्ग को सामञ्जस्य बिठाना होगा जो जीवन में सफलता 
की सर्वोच्च कुड्जी माना जा सकता है। 

बड़ोदरा, गुजरात के हेमन्‍्त धनञ्जय चौहान बताते हैं किसी भी 
धर्म, विचारधारा अथवा शास्त्र के प्रति आस्था ही आस्तिकता है 
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हि इन पर अविश्वास प्रकट करना 
नास्तिकता है। आस्तिक या नास्तिक 
होना व्यक्ति या युवा की स्वेच्छा व 
दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, परन्तु इस 
हेतु किसी को बाध्य नहीं किया जा 
सकता है। युवा की यह इच्छा 
परिस्थितिजन्य भी होती है जो 
सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम के 
साथ परिवर्तित होती रहती है। हेमनत का मानना है कि युवाओं के 
मनोभाव स्थिर नहीं होते। वे तो केवल स्वयं को मध्यममार्गीय 
मानते है और यह भाव उनकी मनोभावना व परिस्थितियों पर निर्भर 
करता है। 


लखनऊ की रहनेवाली और वर्तमान 
कोची (केरल) में अनेक समाजसेवी 
संगठनों से जुड़ी जानी-मानी 
समाजसेवी नेहा मिश्रा बताती हैं कि 
वह स्वयं को नास्तिक नहीं कहती किन्तु 
आस्तिकता की वैज्ञानिकता तथा जीवन 
मूल्यों पर विश्वास करती है। नेहा की 
मान्यता है कि आस्तिकता में विज्ञान के 
आगे जो विश्वास और शक्तियाँ फलीभूत होती हैं, वही हमारे 
विचारों को सुदृढ़ करती हैं। नेहा कर्म के साथ भाग्य में भी विश्वास 
करती हैं। युवा वर्ग के सन्दर्भ में उनका तर्क है कि शैक्षिक पृष्ठभूमि 
आस्तिकता या नास्तिकता को युवाओं के मन में स्थापित करती है। 
शिक्षित युवा ईश्वरीय सत्ता को वैज्ञानिकता की कसौटी पर रखकर 
ही मानते हैं जबकि अशिक्षित वर्ग अंधविश्वास की हद तक 
धर्मभीरू हो जाता है। अर्थात्‌ विचारधारा ऐसी होना वाड्छित है जो 
बौद्धिक एवं तार्किक दृष्टि से उचित हो। स्वामी विवेकानन्द-जैसे 
महान्‌ गा सन्त का जीवन-दर्शन भी तो इस बात को इंगित 
करता है। 


' राजस्थान के बीकानेर स्थित भारतीय 
वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट 
चक्रवर्ती सिंह लखावत का मानना है 
कि आस्तिक और नास्तिक एक 
| विचारणीय पहलू है। अनीश्वरवादी एवं 
भौतिकवादी के विचारों को नास्तिकवाद 
से प्रेरित कहा गया है और जो परम सत्ता 
या ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करता है, 
उसे आस्तिक कहा जाता है। चक्रवर्ती कहते हैं कि इसमें विश्वास 
और आस्था ही मानव के जीवन-मूल्यों एवं गुणों को परिपूर्ण रखते 
हैं। मानव और ईश्वर का सम्बन्ध तर्क, कुतर्क और सन्देह से परे 
है तथा वह पिता-पुत्र की भाँति है। युवा वर्ग के बारे में उनकी 
मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति न तो पूर्णतः नास्तिक होता है और 
न ही आस्तिक। किसी-न-किसी बिन्दु पर आकर ये एकाकार हो 
जाते हैं। फिर युवा वर्ग इसके अस्तित्व को लेकर सन्देह की स्थिति 
में आ जाता है। चक्रवर्ती स्वयं ईश्वरीय शक्ति में आस्था रखते हुए 
कहते हैं कि “पत्थर वही पूजते हैं जिनके मन में आस्था और 
विश्वास है।'' 


मध्यप्रदेश के इन्दौर महानगर की एक 
विज्ञापन संस्था में कार्यरत छाया चौरे 
कहती हैं कि आस्तिकता का धर्म से 
नहीं वरन्‌ विश्वास से अर्थ लिया जा 
सकता है। आस्था के मूल एवं सच्चे 
सिद्धान्त ही जीवन में मार्गदर्शन भी करते 
हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी 
करते हैं। छाया की मान्यता है कि परम 
शक्ति के प्रति नकारात्मक भाव ही अविश्वास है। सच्चा जीवन जीना 
तभी संभव है जब परिणाम का त्यागकर विश्वास को अंगीकार 
किया जाये। आज का युवा यदि स्वयं में आत्मविश्वास को दृढ़ कर 
ले, तो वह श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सीख सकता है। 
जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी में बैचलर 
ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड लॉ 
में तृतीय वर्ष की छात्रा तितिक्षा शर्मा का 
विचार है कि आज के वातावरण में युवा 
वर्ग की व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि 
वह मौलिकता से कुछ सोच ही नहीं पा 
रहा है। उसकी सोच इतनी विचित्र होती 
दिखाई देती है कि परीक्षा के समय वह आस्तिक तो असफल होने 
के बाद नास्तिक हो जाता है। उसे ईश्वरीय शक्ति का भान ही नहीं 
होता। यदि वह आस्तिकता और नास्तिकता को देश, समाज और 
संस्कार के रूप में देखने का प्रयास करे, तो उसे आज सर्वाधिक 
आवश्यकता है स्वयं की सोच बदलने की है और यह मार्ग उसे 
केवल उसके माता-पिता व गुरु ही दे सकते हैं। तब वह जीवन के 
उक्त बिन्दुओं के मध्य नहीं उलझ पायेगा। 

प्रस्तुत युवा परिचर्चा में विचार-मंथन के उपरांत हमारी मान्यता 
यह है कि युवा वर्ग जहाँ स्वयं को आस्तिकता में राष्ट्रीयता से जोड़े 
वहीं वह स्वयं की धार्मिक आस्था को अपने सामाजिक वर्ग पर 
इतना भी न थोपे कि उसके सामाजिक जीवन का उद्देश्य ही जीवन 
से अलग हो जाये। इस हेतु आस्तिकता, राष्ट्रीयता से जुड़कर गीता 
के कर्म सन्देश की भाँति लागू हो। नास्तिकता के भावावेश में युवा 
इतना भी न धुल जाये कि वह विकृत भाव को अपनाकर समाज 
पर गहरी चोट कर दे। हाँ, यदि युवा वर्ग सामाजिक बेड़ियों और 
रूढ़ियों के प्रति नास्तिकता दर्शाता है, तो वह उचित है जो आज 
के परिवेश में देखा जा रहा है। 

सारतः उक्त भावों की अभिव्यक्ति से यह प्रकट होता है कि 
भारत का युवा वर्ग उक्त दोनों मानसिकताओं की परिधि में 
स्वविवेक को वैचारिक कसौटी पर उतारकर अपनाए और भारतीय 
मनीषा के महान युवा क्रान्तदर्शी स्वामी विवेकानन्द के स्वप्रों को 
साकार करे। स्वामी विवेकानन्द भारतीय युवाओं के ही नहीं वरन्‌ 
विश्व भूमण्डल के एक ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्होंने अपने 
जीवन और कर्म से जीने की कला को न केवल विचारों में वरन्‌ 
धरातल पर भी उतारा था। किसी विद्वान ने यह अक्षरशः सत्य ही 
कहा था कि “विश्व के समाज, धर्म और जीवन की व्याख्या तो 
अनेक विद्वानों ने की, परन्तु वास्तविक बात तो विश्व के समाज को 
परिवर्तन करने से है जो स्वामी विवेकानन्द जैसे युवा सन्त ने कर 


दिखाया था।'! 
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इमोशनोमिक्स : आध्यात्मिकता का विज्ञान 


न ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता 
(से.नि.) (राजोरी वाले 
पलब्ध यौगिक तकनीकों का इस्तेमाल 
कल हुए सकारात्मक भावनाएँ चेतना 
के उच्च स्तर को प्राप्त करने में मदद 

करती हैं। ऐसी ही एक तकनीक है 
क्रियायोग। क्रियायोग आपके अंदर उच्च 
मनोस्थिति उत्पन्न करता है। स्वामी 
योगेश्वरानन्द गिरि ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक 
“द फंडामेंटल्स एण्ड मिस्ट्री ऑफ क्रिया 
योग' में दावा किया है कि भगवान्‌ राम, 
भगवान्‌ कृष्ण, ऋषि वाल्मीकि, महान्‌ सन्त 
व्यास और वसिष्ठ द्वारा क्रियायोग तकनीक 
का अभ्यास किया जाता था। 

क्रियायोग का विज्ञान आधुनिक भारत में 
श्यामा चरण लाहिड़ी महाशय (828- 
4895) के साधन के माध्यम से बहुत 
ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। क्रिया का संस्कृत 
मूल है क्रि' यानि करना, क्रिया और 
प्रतिक्रिया, यही मूल “कर्म” शब्द में पाया 
जाता है, जिसका अर्थ होता है कारण और 
प्रभाव का प्राकृतिक सिद्धान्त। क्रियायोग इस 
प्रकार से 'खास कदम या क्रिया के जरिए 
ईश्वर के साथ मिलन (योग) है।' जो योगी, 
तकनीक का विश्वास के साथ अभ्यास करता 
है, वह धीरे-धीरे कर्म या संतुलन के कारण 
व प्रभाव की विधिवत्‌ श्रृंखला से मुक्त होता 
जाता है। 

क्रियायोग सरल, मन व शारीरिक विधि 
है जिसके द्वारा मानव का रक्त कार्बनमुक्त 
और ऑक्सीजन से रीचार्ज होता है। स्वामी 
परमहंस योगानन्द (4893-4952) ने 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'ऑटोबायोग्रॉफी ऑफ 
योगी' (एक योगी की आत्मकथा' ) में दावा 
किया है कि अतिरिक्त ऑक्सीजन के अणु 
मस्तिष्क और कुण्डली-केन्‍्द्रों को पुनर्जीवित 
करने के लिए जीवन-प्रवाह में परिवर्तित हो 


जाते हैं। यह अत्यधिक प्रशंसनीय किताब 
मानव-अस्तित्व के परम रहस्यों को ढूँढ़ती है 
और हमारे समय के महान्‌ आध्यात्मिक 
प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक का आकर्षक चित्र 
प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक का 50 से 
अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका 
है और लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 
अनेक विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तक के 
रूप में इस्तेमाल की जाती है। 

भावनाएँ ईश्वर को प्राप्त करने के काम में 
लाए जानेवाले रणनीतिक साधन हैं। जिस 
प्रकार प्रभावी उपकरणों का इस्तेतमाल किए 
बिना पत्थर पर मूर्ति तराशना मुश्किल ही नहीं 
बल्कि असंभव है, उसी प्रकार, भक्ति के 
उपकरण को इस्तेमाल किए बिना हमारे 
भीतर छुपे असली मनुष्य को बाहर निकालना 
संभव नहीं है। इमोशनोमिक्स का विज्ञान हमें 
यह सीखने में मदद करता है कि 
आध्यायत्मिक व्यक्ति बनने के लिए 
भावनाओं को कैसे इस्तेमाल किया जा 
सकता है। 

भावनाएँ मानसिक स्थितियों की उत्तेजना 
होती है, इसीलिए विचार मन की एक 
अवस्था होते हैं। हालांकि विचार और 
भावना के बीच का अंतर रेजर के किनारे 
जैसा नजर आता है, किन्तु इनमें एक 
समानता है कि विचार और भावना- दोनों 
मन से उत्पन्न होते हैं। जबकि भावनाएँ 
सामान्यतया इस संबंध में प्रक्रिया/प्रक्रियाओं 
के तौर पर पारिभाषित समझी जाती हैं कि 
विचार भावनाओं को प्रभावित करती हैं और 
भावनाएँ विचारों को। यदि हम विचारों को 
मार्ग प्रदान करने में सक्षम रहते हैं, तो हम 
भावनाओं को अपने वश में ला सकते हैं। 
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यह मन की तरंगों को स्थिर करने के लिए या 
अशान्त विचारों को अनसुना करने के लिए 
अभ्यास की मांग करता है और क्रियायोग 
यही करता है। 

भावनाएँ हमारी मित्र होती हैं, मित्रतापूर्ण 
साधन हमें हमारे विचारों को मार्ग प्रदान करने 
और हमारे मन की तरंगों को शांत करने में 
मदद करते हैं। ईश्वर की राह पर चलने की 
मूलभूत आवश्यकता है। हमारे शास्त्र 
खूबसूरती से हमें इस वाक्य को उपयोग करने 
में मार्गदर्शन करते हैं, जब राहें आराम करने 
चली जाती हैं, तो यही वह समय है जिसे मैं 
सर्वश्रेष्ठ देखता हूँ। ईश्वर तक केवल तभी 
पहुँचा जा सकता है जब आप अशान्त 
विचारों को अपने मन की राहों पर चलने से 
मना कर देते हैं, जब आप एकदम शांत हो 
जाते हैं और सक्रिय रूप से शांत और शांत 
रहते हुए सक्रिय रहते हैं। 

क्रियायोग को अष्टांग योग था अष्टांग मार्ग 
के तौर पर भी माना जाता है; क्योंकि इसमें 
आठ अंग या आठ चरण होते हैं - 


. यम (आत्मसंयम) 
2. नियम (अनुशासित नियम या 
आत्मशान्ति) 
. आसन (मुद्रा) 
4. प्राणायाम (साँसों/प्राण पर नियंत्रण या 
मन पर नियंत्रण ) 
. प्रत्याहार (मन को इन्द्रियों से बाहर 
निकालना) 
6. धारणा (एकाग्रचित्त होना) 
. ध्यान (मिलन/विलय ) 
8. समाधि (ईश्वर में विलय ) 
महर्षि पतञ्ललि अपने योगसूत्र में 
सफलतापूर्वक और परिणामस्वरूप 
आत्रज्ञान के चरण में पहुँचने के लिए इन 
आठ चरणों को इस्तेमाल करने को संबोधित 
करते हैं, निश्चित रूप से यह लम्बे समय की 
परियोजना है और आपको आंतरिक विजय 
देने के लिए बहुत जल्दी नतीजे मिलने की 
उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उपर्युक्त सभी 
आठ चरणों में भावनाओं का बेहद कठोर 
अनुशासन शामिल है। 
प्रत्येक चरण का नियमित रूप से, गहन 
और ईमानदारी से अभ्यास करने पर यह 
आपको पूर्ण होने का एहसास देता है। 
भावनाओं की भूमिका योग के किसी भी 
स्वरूप में प्रबल नजर आती है। एक परिभाषा 
सकारात्मक और नकारात्मक सच्चाई पर 
नियंत्रण है (मन या चित्त या चेतना में 
उठनेवाली इच्छाओं का रूपांतरण ) 
भावनाओं से जुड़ी प्रत्येक सच्चाई या हम 
कह सकते हैं कि अचानक विचार करने से 
उपजी हर सच्चाई भावना के साथ जुड़ी होती 
है। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीअर मेडिसीन, 
नयी दिल्ली में किए गए वैज्ञानिक प्रयोग ने 
दिखाया है कि मन की भावनात्मक स्थिति 
शरीर के परस्पर संबंधवाली नौका है, जिसमें 
उस समय पिछले कोर्टेक्स में रक्त के बहाव 
की दर बढ़ जाती है, जब दिमाग प्रति सेकंड 


ते 


 । 


(पा 


बा 


0-44 चक्रों के बीच काम करता है। 

इसी प्रकार साबित होता है कि मन के 
प्रसन्‍न स्थिति में होने के दौरान, एंडोर्फिन्स 
का उत्पादन होने लगता है जबकि तीव्र चिन्ता 
और दर्द के दौरान न्यूरोपेप्टाइड्स का उत्पादन 
बहुत ज्यादा होने लगता है। इमोशनोमिक्स 
का विज्ञान इसीलिए तन-मन के परस्पर 
संबंधवाली नौका को पारिभाषित करने का 
उपयुक्त विज्ञान है और वैज्ञानिक रूप से ईश्वर 
३ पहुँचने के लिए लॉन्च पैड प्रदान करता 

। 

यद्यपि आध्यात्मिकता का विज्ञान कुछ 
विशिष्ट नियमों का पालन करता है, जो 
शारीरिक नियमों से अलग हैं, तथापि 
इनोशनोमिक्स के मार्ग के जरिए दोनों के 
बीच प्राप्त किया गया परस्पर संबंध और 
उपलब्ध आध्यात्मिक तकनीकों, जैसे 
क्रियायोग के अलावा आध्यात्मिकता के द्वार 
तक पहुँचने में चेतना के स्तरों के उत्थान में 
मदद करता है। 

कहा जाता है कि क्रियायोग का विज्ञान 
आधुनिक दुनिया को संतों के गिरि सम्प्रदाय 
के महावतार बाबाजी द्वारा लाहिड़ी महाशय 
को १9वीं शती में दिया गया है, जिन्होंने 
तकनीक को दोबारा खोजा और स्पष्ट किया, 
मगर इसके बाद यह अंधकार युग में खो गया 
थी। यह वही तकनीक है जिसे भगवान्‌ कृष्ण 
ने सदियों पहले अर्जुन को दिया था और बाद 
में पतञ्ललि और ईसा मसीह और सेन्‍्ट जॉन 
पॉल और अन्य अनुयायियों को इसका ज्ञान 
हुआ। भगवद्गीता में भगवान्‌ कृष्ण द्वारा 
क्रियायोग का दो बार जिक्र किया गया है। 
भगवान्‌ कृष्ण यह भी बताते हैं कि पूर्वजन्म 
में उन्होंने ही अविनाशी योग को प्राचीन 
प्रबुद्ध, विवस्वत को बताया, उन्होंने इसे 
संसार के प्रथम पुरुष मनु को सौंपा। उन्होंने 
बदले में, इसे भारत की सूर्यवंश के संस्थापक 
इक्ष्वाकु को सिखाया। इसी प्रकार यह एक से 


दूसरे में होते हुए भौतिक युग आने तक 
ऋषियों ने इसका संरक्षण किया। कहा जाता 
है कि क्रियायोग ऐसी शक्तिशाली तकनीक है 
जिसमें 8.5 घंटे में एक हजार क्रियाओं का 
अभ्यास करने पर योगी (क्रियायोग का 
अभ्यास करनेवाला) को एक दिन में एक 
हजार सालों के बराबर प्राकृतिक क्रमिक 
विकास देती है। सही ढंग से अभ्यास करने 
पर 0.5 मिनट में एक क्रिया तकनीक करने 
से एक वर्ष का प्राकृतिक क्रमिक विकास 
देती है। 

चेतना को समझने के उद्देश्य के लिए 
प्रतिभागी एजेंटों को समझना शामिल है। यह 
प्रतिभागी एजेंट हैं पुरुष, ज्ञानेन्द्रियाँ और 
इन्द्रियाँ, चित्त, बुद्धि, आत्मा और प्रकृति और 
चेतना की प्रक्रिया में पुरुष। 

धरती पर जन्म का मकसद और उद्देश्य 
है चेतना के स्तर को साधारण चेतना से 
लौकिक चेतना तक सफलतापूर्वक बढ़ाना 
और अंततः मोक्ष प्राप्त करना। 

विज्ञान की भाषा में यह दिमाग की 
फ्रीक्रेंसी को 24 चक्र प्रति सैकंड की रेंज से 
0-7 चक्र प्रति सैंकंड तक लाता है। या हम 
इसे चेतना के स्तरों को साधारण चेतना से 
अवचेतना से समाधि तक और उसके बाद 
लौकिक चेतना तक ले जाने के तौर पर 
समझ सकते हैं। 

क्रियायोग के अभ्यास में निर्विकल्प 
समाधि को छः या बारह या चौबीस या 
अड़तालिसि सालों में प्राप्त करने का वादा 
किया जाता है जो अभ्यास करनेवाले की 
ईमानदारी, त्रुटिपूर्ण अभ्यास और पिछले 
जन्मे के अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। 

लौकिक चेतना की स्थिति भाग ले रहे 
एजेंटों की विशेषताओं को समझते हुए. प्राप्ति 
की जा सकती है जैसा कि ऊपर बताया गया 
है जो भावना के पहलू द्वारा प्रभावित होता है 
और इसीलिए इमोशनोमिक्स का विज्ञान 
आपको आध्यात्मिकता के विज्ञान को 
खोजने में मदद करता है। इमोशनोमिक्स के 
क्षेत्र में किए गए शोध में खुलासा हुआ है कि 
सकारात्मक भावनाएँ संवेदी तर्क को बहुत 
ज्यादा प्रभावित करती हैं और इसीलिए 
आध्यात्मिकता की खोज करनेवालों के लिए 
फायदेमंद है। क्रमशः .... 
(लेखक पूर्वरजिस्ट्रर द महाराजा सवाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ 
बड्रैदा पर्वहैड ऑफडिपट्येंट ऑफ ऑप्ये इलोक्ट्रोनिक्स ( ओआईसी 
आए) फैकल्दी ऑफडंस्ट्रोन्टेशन टैवनोलॉजी; ईएमईस्कूल बड्रैदा हैं।) 
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त्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय च-- 
| | अपनी मुक्ति और मानवता की 
सेवा के लिए “ब्राह्मण, क्षत्रिय 

और वैश्य के दिन लद॒ चुके हैं और अब शूद्र 
की बारी है, भविष्य पददलितों का है।' 

आज इस बात से कम लोग ही परिचित हैं 
कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर 
आरम्भिक काल से ही स्वामी विवेकानन्द की 
अमिट छाप थी। यह बात उनके स्वरचित 
साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होती है। सुभाष के 
ही शब्दों में, 'मैं उनकी (विवेकानन्द जी) 
पुस्तकों को दिन-पर-दिन, सप्ताह-पर-सप्ताह 
और महीने-पर-महीने पढ़ता चला गया। उन्होंने 
प्राचीन ग्रंथों की आधुनिक व्याख्या की। वे 
अक्सर कहा करते थे कि उपनिषदों का 
मूलमंत्र है शक्ति। नचिकेता के समान हमें 
अपने आप में श्रद्धा रखनी होगी।' 

सुभाष किशोरावस्था के अपने अनुभव पर 
लिखते हैं कि मैं उस समय मुश्किल से पन्द्रह 
वर्ष का था, जब विवेकानन्द ने मेरे जीवन में 
प्रवेश किया। विवेकानन्द अपने चित्रों में और 
अपने उपदेशों के जरिये मुझे एक पूर्ण 
विकसित व्यक्तित्व लगे। विवेकानन्द के द्वारा 
मैं क्रमशः उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की 
ओर झुका। 

अपने स्कूल के जीवन में विवेकानन्द के 
प्रभाव के विषय में सुभाष बताते हैं कि शीघ्र ही 
मैंने अपने मित्रों की एक मण्डली बना ली, 
जिनकी रुचि रामकृष्ण और विवेकानन्द में थी। 
स्कूल में और स्कूल के बाहर जब कभी हमें 
मौका मिलता, हम इसी विषय पर चर्चा करते। 
क्रमशः हमने दूर-दूर तक भ्रमण करना आरम्भ 
किया, ताकि हमें मिल-बैठकर और अधिक 
बातचीत करने का अवसर मिले। 

विवेकानन्द के भाषणों और पत्रों आदि के 


विवेकानन्द के मानस॒पुत्र सुभाष 


' नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर आरम्भिक काल से ही स्वामी विवेकानन्द 
की अमिट छाप थी। यह बात उनके स्वरचित साहित्य में स्पष्ट परिलक्षित होती है। 
सुभाष के ही शब्दों में, “मैं उनकी (विवेकानन्द जी) पुस्तकों को दिन-पर-दिन, 
सप्ताह-पर-सप्ताह और महीने-पर-महीने पढ़ता चला गया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों 
की आधुनिक व्याख्या की। वे अक्सर कहा करते थे कि उपनिषदों का मूलमंत्र है 
शक्ति। नचिकेता के समान हमें अपने आप में श्रद्धा रखनी होगी।' 


संग्रह छप चुके थे और सभी के लिए सामान्य 
रूप से उपलब्ध थे। परन्तु रामकृष्ण बहुत कम 
पढ़े-लिखे थे और उनके कथन उस प्रकार 
उपलब्ध नहीं थे। उन्होंने जो भी जीवन जिया, 
उसके स्पष्टीकरण का भार औरों पर छोड़ दिया। 
फिर भी उनके शिष्यों ने कुछ पुस्तकें और 
डायरियाँ प्रकाशित कीं, जो उनसे हुई बातचीत 
पर आधारित थीं और जिनमें उनके उपदेशों का 
सार दिया गया था। इन पुस्तकों में चरित्र- 
निर्माण के सम्बन्ध में सामान्यतः और 
आध्यात्मिक उत्थान के बारे में विशेषतः 
व्यावहारिक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। रामकृष्ण 
परमहंस बार-बार इस बात को दुहराया करते 
थे कि आत्मानुभूति के लिए त्याग अनिवार्य है 
और सम्पूर्ण अहंकारशून्यता के बिना 
आध्यात्मिक विकास असम्भव है। 

सुभाष ने कटक से अपनी माँ प्रभावती 
देवी को इस सम्बन्ध में करीब नौ पत्र लिखे 
थे। ऐसे ही एक पत्र में वे लिखते हैं, 'संसार 
के तुच्छ पदार्थों के लिए हम कितना रोते हैं, 
किंतु ईश्वर के लिए हम अश्रुपात नहीं करते। 
हम तो पशुओं से भी अधिक कृतघ्न और 
पाषाण-हदय हैं।' 

इसी तरह 8 जनवरी, 943 को अपने 
मझले भाई के नाम पत्र में उन्होंने लिखा था- 
“भारतवर्ष की कैसी दशा थी और अब कैसी 
हो गई है ? कितना शोचनीय परिवर्तन है। कहाँ 
हैं वे परम ज्ञानी, महर्षि, दार्शनिक। कहा हैं 
हमे वे पूर्वज, जिन्होंने ज्ञान की सीमा का 
स्पर्श कर लिया था। सब कुछ समाप्त हो गया। 
अब वेदमंत्रों का उच्चारण नहीं होता। पावन 
गंगातट पर अब सामगान नहीं गूजते, परंतु हमें 
अब भी आशा है कि हमारे हृदय से अंधकार 
को दूर करने और अनन्त ज्योतिशिखा 
प्रज्ज्वलित करने के लिए आशादूत अवतरित 
हो गए हैं। वे हैं- विवेकानन्द। वे दिव्य कान्ति 
और मर्मवेधी दृष्टि से युक्त हो संन्यासी के वेश 


*॥१ दी कोर |जनवरी, 208 


में विश्व में हिंदू-धर्म का प्रचार करने के लिए 
ही आए हैं। अब भारत का भविष्य निश्चित ही 
उज्ज्वल है। 

धर्म और सेवा में रुचि के बावजूद सुभाष 
ने अपने अध्ययन में उपेक्षा नहीं दिखाई थी। 
इसी का परिणाम था कि वर्ष 4943 की 
मैट्रिकुलेशन का परीक्षाफल निकलने पर पता 
चला कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत 
बैठनेवाले दस हज़ार विद्यार्थियों में कटक के 
सुभाष चन्द्र बोस ने दूसरा स्थान प्राप्त किया 
था। इसके बाद उच्चतर शिक्षा के लिए सुभाष 
को कटक से कलकत्ता भेजा गया। साढ़े 
सोलह साल के इस तरुण ने वहाँ आते ही 
अपना भावी कार्यक्रम तय कर लिया- मैं 
दर्शनशाखत्र का गहन अध्ययन करूँगा, जिससे 
मैं जीवन की मूलभूत समस्या का समाधान 
प्राप्त कर सकूँ। व्यावहारिक जीवन में जहाँ 
तक संभव हो, रामकृष्ण और विवेकानन्द के 
पदचिह्नों पर चलूँगा और चाहे कुछ भी हो, मैं 
सांसारिकता की ओर नहीं मुडूँगा। वे आगे 
लिखते हैं, 'यह दृष्टिकोण लेकर मैंने अपने 


जीवन के अध्याय का श्रीगणेश किया।' 

समाजसेवा से उनका तात्पर्य अस्पताल या 
दातव्य चिकित्सालय स्थापित करना नहीं था, 
जैसा कि स्वामी विवेकानन्द के शिष्य किया 
करते थे, बल्कि मुख्यतः शिक्षा के क्षेत्र में 
राष्ट्रीय पुनर्निर्माण था। अतः हमें “नव- 
विवेकानन्द टोली' कहा जा सकता था। और 
हमारा मुख्य उद्देश्य था धर्म और राष्ट्रीयता का 
न केवल सैद्धान्तिक रूप में बल्कि वास्तविक 
जीवन में भी समन्वय ।' जिसे कृपा मिलती है, 
उसका जीवन ही बदल जाता है। मुझे भी कृपा 
का आभास मिला है, इसीलिए तो देश के कार्य 
हेतु जीवन देकर इसे सार्थक कर देना चाहता 
हूँ। तुम्हें यह भी बता दूँ कि इन्हीं राखाल 
महाराज (स्वामी ब्रह्मानन्द) ने मुझे काशी में 
यह कहकर वापस लौटा दिया था कि तुझे देश 
का काम करना है। 

सुभाष जब सहुरु की तालाश में उत्तर 
भारत के विभिनन स्थानों का भ्रमण करते हुए 
काशीधाम आए थे, तभी उनकी भेंट स्वामी 
ब्रह्मानन्द से हुई थी और उन्होंने कहा है कि 
गुरु वह है जो तुम्हारे भूत और भविष्य को 
जान ले। 3 अक्तूबर, 94 को दक्षिणेश्वर 
काली मन्दिर का एक चित्र स्मरण हो आता है। 
कमलासन पर विराजनेवाली माँ काली खड़ग 
हाथ में लिए, शिव के आसन पर खड़ी हैं, 
उनके आगे एक बालक है। 20 सितम्बर, 
4945 को सुभाष लिखते हैं- “शारीरिक 
स्थिति को देखकर तो विश्वास नहीं होता कि 
जीवन में मैं कुछ भी कर सकूँगा। विवेकानन्द 
की सभी बातें सत्य हैं। लोहे के समान सुदृढ़ 
नाड़ियाँ और श्रेष्ठ प्रतिभाशाली मस्तिष्क यदि 
तुम्हारे पास है, तब सम्पूर्ण विश्व तुम्हारे कदमों 
में झुकेगा। 


एक ओर ब्रह्मानन्द की बात स्मरण हो 
आती है तो दूसरी ओर पाश्चात्य आदर्श जो 
कर्मण्यता को ही जीवन मानता है। एक ओर 
मौन और शान्तिपूर्ण जीवन, एक आत्मदर्शी 
योगी, जिसने जगत्‌ की असाधारणता का 
अनुभव कर लिया तो दूसरी ओर पश्चिमवालों 
की विशाल प्रयोगशालाएँ, उनका विज्ञान- 
दर्शन, उनके द्वारा आविष्कृत और प्रकट की 
गई अद्भुत ज्ञानराशि। 

दिनांक 48 जून, 928 को कलकता के 
अल्बर्ट हॉल में अखिल भारतीय बंग समिति 
द्वारा आयोजित सभा में सुभाष ने कहा, “एक 
के साथ बहुत्व का समन्वय- यह बंगाल का 
वैशिष्टय है। वास्तविक सत्य को अस्वीकार 
करने से काम नहीं चलेगा। परमहंस रामकृष्ण 
व स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि मनुष्य 
असत्य से सत्य की ओर अग्रसर नहीं होता। 
वह उच्च सत्य से उच्चतर सत्य की ओर 
पहुँचता है। सत्य के किसी भी अवसर को वह 
अस्वीकार नहीं करता, जैसे एक सत्य है वैसे 
बहुत्व भी सत्य है। एकत्व के साथ बहुत्व का 
मिलाप- यही साधक की साधना है।'! 

फरवरी, 4929 में पावना युवा सम्मेलन 
की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा- 
“बहुतों की धारणा है कि जनसाधारण को या 
तरुण समाज को जगाने के लिए राष्ट्र या 
समाज-सम्बन्धी मतवादों का प्रचार अनिवार्य 
है। प्रत्येक मतवाद के कट्टर भक्तों का मत है 
कि उनके मतवाद की स्थापना हो जाने पर 
जगत्‌ के से दुःख-दर्द दूर हो जाएँगे; पर मुझे 
ऐसा लगता है कि कोई भी मतवाद हमारा तब 
तक उद्धार नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं 
ही मनुष्योचित चरित्र-बल प्राप्त न कर लें। 
इसीलिए स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा- 
मनुष्य-निर्माण करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य 
है। उन्होंने अपनी कविता के चार पंक्तियाँ 
उद्धृत की थीं, जिनका भावार्थ है- अपार 
संग्राम ही माँ काली की पूजा है। सदा पराजय 
मिले तो भी भयभीत न होना, हृदय श्मशान बन 
जाये और उसपर श्यामा नृत्य करती हो।' 

दिनांक 24 जुलाई, 4929 को हुबली में 
आयोजित छात्र सम्मेलन में भाषण के दौरान 
सुभाष ने संस्मरणात्मक मनोभाव से कहा- 
“पंद्रह वर्ष पूर्व जो आदर्श (बंगाल) वस्तुतः 
पूरे देश के छात्रों को अनुप्राणित किया करता 
था, वह विवेकानन्द का आदर्श था। स्वामी 
विवेकानन्द जी ने कहा था कि मनुष्य निर्माण 
करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, पर 
व्यक्तित्व-विकास पर जोर देते हुए स्वामी जी 
राष्ट्र को बिल्कुल नहीं भूले थे। कार्यरहित 


कोर्तिर्यस्यस जीवति 


संन्यास या पुरुषार्थदीन भाग्यवाद पर उनकी 
आस्था नहीं थी।'' 

राजा राममोहन राय के युग में विभिन्‍न 
आन्दोलनों के जरिए भारत की मुक्ति-कामना 
धीरे-धीरे प्रकट हुई। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के 
अंतर्गत स्वाधीतता के अखण्ड रूप का 
आभास रामकृष्ण-स्वामी विवेकानन्द के भीतर 
झलकता था- स्वतंत्रता-स्वतंत्रता मिट्टी का 
गीत है।' यह संदेश जब स्वामी जी के हृदय से 
निकला, तब उन्होंने समग्र देशवासियों को मुग्ध 
और उन्मत्त कर दिया। स्वामी जी ने मनुष्य को 
तरह-तरह के बन्धनों से मुक्त होकर सच्चा 
मनुष्य बनने के लिए कहा और दूसरी ओर 
सर्वधर्म-समन्वय प्रचार के जरिये भारतीय 
राष्ट्रीया की आधारशिला स्थापित की। 

दिनांक 40 जनवरी, 4934 को बेलूर 
मठ के प्रांगण में गंगा तट पर शाम को आम 
सभा में मठ से आमंत्रण पाकर कलकत्ता नगर 
निगम के महापौर के रूप में सुभाष ने कहा कि 
विवेकानन्द जी की बहुमुखी प्रतिभा की 
व्याख्या करना कठिन है। मेरे समय का छात्र- 
समुदाय स्वामी जी की रचनाओं और 
व्याख्यानों से जैसा प्रभावित होता था, वैसा 
किसी और से नहीं। मानो स्वामी विवेकानन्द 
उन छात्रों की आशाओं-आकांक्षाओं को पूर्ण 
रूप से अभिव्यक्त करते थे। 

दिनांक 43 जनवरी, 4933 को भारत से 
निर्वासन के बाद विश्व-भ्रमण करते हुए सुभाष 
ने अपना सुप्रसिद्ध ग्रंथ “इण्डिया स्ट्रगल' 
लिखा। इस पुस्तक में वे लिखते हैं, 'पिछली 
शताब्दी के आठवें दशक में दो धार्मिक 
महापुरुषों का उदय हुआ, जिनका देश के 
नवनिर्माण की धारा पर विशेष प्रभाव पड़ा- वे 
थे स्वामी रामकृष्ण व उनके शिष्य विवेकानन्द। 
विवेकानन्द एक सनातनी हिंदू की तरह पले- 
बढ़े थे और अपने गुरु से मिलने से पहले 
नास्तिक थे। अपने स्वर्गवास से पहले रामकृष्ण 
ने अपने शिष्य को भारत और विश्व में प्रचार 
करने का गुरु-भार सौंप दिया था। तदनुसार 
स्वामीजी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, 
इसके साथ पूर्णतया हिंदू-जीवन का देश और 
विदेश में, खासकर अमेरिका में विशुद्ध हिंदू- 
धर्म का प्रचार करते रहे। उनके लिए धर्म 
राष्ट्रवाद का प्रेरक था। 

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब सुभाष 26 
फरवरी, 944 की रात जेल से फरार हो गये, 
तब गुप्त रूप से अफगानिस्तान, जर्मनी होते 
हुए अंत में जापान पहुँचे। दिसम्बर, 944 में 
रासबिहारी बोस ने आजाद हिंद फौज की 
स्थापना की थी। कैप्टन मोहन सिंह को उसका 
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प्रधान बनाया गया था। 4 जुलाई, 4942 को रासबिहारी 
बोस ने आजाद हिंद फौज की बागडोर नेता जी सुभाष बोस 
को सौंप दी थी। 

नेताजी के सिंगापुर-प्रवास के दौरान के कुछ संस्मरण 
सिंगापुर रामकृष्ण मठ के प्रमुख स्वामी भास्वरानन्द जी ने 
लिपिबद्ध किये। स्वामी जी ने लिखा, “उन्होंने समुद्र-तट पर 
एक प्रासादनुमा भवन को अपना आवास बनाया। 4943 की 
विजयदशमी की रात उन्होंने सिंगापुर-आश्रम की गतिविधियाँ 
जानने की कोशिश की। माँ शारदा के जन्मदिवस पर मन्दिर 
से आप ध्यानमग्न होकर बैठे रहे, दुर्गासप्तशती की एक प्रति 
की इच्छा व्यक्त की।' 

नेताजी के घनिष्ठ सहयोगी आजाद हिंद सरकार के 
प्रचार-मंत्री श्री एस.एस. अय्यर के संस्मरण उल्लेखनीय हैं। 
नेताजी पर लिखी अपनी अपनी सुप्रसिद्ध जीवनी में वे 
लिखते हैं- 'अपने सिंगापुर निवास काल में अपनी कार 
भेजकर रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामीजी या उनके 
सहयोगी ब्रह्मचारी कैलास को बुलवा लेते थे, फिर 2-2 घंटे 
आध्यात्मिक चर्चा के बाद अपने प्रशासनिक कागजात देखते 
थे। कभी-कभी गुप्त रूप से मिशन अपनी गाड़ी स्वयं 
चलाकर पहुँच जाते थे। हाथ में माला और प्रार्थना-गृह में 
ध्यान करते हुए 2-2 घंटे बिता देते।' 

दिनांक 24 अप्रैल, 945 को रंगून छोड़कर बैंकॉक 
के लिए रवाना होने से पूर्व संध्या पर अर्थात्‌ 23 अप्रैल की 
रात को रामकृष्ण मठ में दर्शन के लिए गए थे। स्वामी जी ने 
उन्हें कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई जारी रखें। 
नेताजी ने स्वामी जी के आदेश को शिरोधार्य करके अन्य 
सभी देवताओं-देवियों की अपेक्षा पूर्णयोग से भारतमाता की 
ही उपासना की। बांग्ला के सुप्रसिद्ध लेखक श्री मोहितलाल 
मजूमदार ने उन्हें स्वामीजी का ही मानस पुत्र माना। 
नव वय का था संक्रमण काल, 
मनसिज का मन में मधु उबाल, 
बचपन निखरा बनकर किशोर, 
धुंधला-धुंधला-सा सभी ओर, 
था असहनीय मानसिक द्वन्द्द अनबोला। 
था एक तरफ जग से लगाव, 
ऊजस के विरुद्ध विद्रोह भाव 
जाग्रत था, पर दूसरी ओर 
कामाग्रि धधकती थी अघोर, 
नैसर्गिक थी, पर दमन-हेतु मन डोला॥ 
सहसा साहित्य मिला अमूल्य, 
स्वामी विवेक का सुधा तुल्य, 
स्वामी जी के सुलझे विचार, 
भीतर उतरे गहरे अपार, 
कट गयी द्विधा, मिट गया द्वन्द्-दुःख दूना। 
मिल गया अचानक सार तत्त्व, 
जीवन में जिसका अति महत्त्व- 
मानवता की सेवा प्रक्राम, 
है आत्म-मुक्ति, अतिशय ललाम, 
उसमें ही निर्मल देशप्रेम भव-भूना॥ 

(लेखक प्रज्ञा प्रवाह की केंद्रीय टोली के सदस्य हैं) 


णतन्‍्त्र दिवस मनाने का उत्साही क्षण राष्ट्र के 
गर आत्मचिन्तन की घड़ी भी है। क्या यह 
सत्य नहीं कि माँ के बन्धनों को काटते समय 

इसके दोनों हाथ भी काट डाले गये ? क्या यह सत्य नहीं 
कि इसी कारण हमारी सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय 
सुरक्षा की समस्याएँ गहरी होती गयीं? “वन्देमातरम्‌' 
हमारे स्वतंत्रता-संग्राम का बीजमंत्र था। ' भारतमाता की 
जय' का उद्घोष करते हुए हमारे क्रान्तिकारी हँस- 
हँसकर फाँसी के फन्दे को गले लगाते रहे । लेकिन, देश 
को बाँटते समय इन उद्बोषों पर गम्भीरता से चिन्तन नहीं 
किया कि दो भाइयों के झगड़ों में ज़मीन-जायदाद तो 
बँटते हैं, पर माता का बँटवारा नहीं किया जाता है। अंग्रेजों द्वारा प्रचारित बहुसंस्कृति 
और द्विसंस्कृति के अनर्गल सिद्धान्त के आधार पर द्विराष्ट्रवाद के जहर को हमने स्वीकार 
कर लिया। फलस्वरूप अलगाबवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद, 
आतंकवाद, परानुकरणवाद और आयतित विचारवाद-जैसे वितण्डावादों के विषवृक्षों को 
पनपाया। उसके फल तो हमें चखने ही होंगे। उन्‍नीसवीं शती के अंत के हमारे समाज- 
सुधारकों ने जिस राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण का शंखनाद किया था, आज वह स्वर 
साम्प्रदायिकता बनाम तथाकथित सेकुलरवादिता के शोरगुल में न जाने कहाँ खो गया। 
स्वाधीनता संघर्ष के दिनों में हमारे जिस स्वदेशाभिमान की भावना जगाई गई थी, वह 
कहाँ विलुप्त हो गयी ? अंग्रेजों ने जो आधारहीनःदुष्प्रचार किया कि आर्य आक्रामक और 
विदेशी थे तथा यह देश कभी एक राष्ट्र नहीं था, उसको हम लोगों ने “बाबा वाक्य प्रमाण' 
कहकर आँख मूँदकर मान लिया। आज कुछ लोग 45 अगस्त, 947 से एक नये राष्ट्र 
का जन्म मान रहे हैं। देश की इसी दुर्दशां को लक्ष्य कर महायोगी श्रीअरविन्द ने 45 
अगस्त, 4947 को अपने जन्मदिवंस पर उद्घोषणा की थी कि भारत अखण्ड और 
अविभाज्य राष्ट्र है। भविष्य में यह पुनः अखण्ड होगा। 
श्रीअरविन्द की भविष्यवाणी 
आइए, हम श्रीअरविन्द की भविष्यवाणी के सन्दर्भ में तथा देश के प्राचीन साहित्य के 
साक्ष्य से भारत राष्ट्र की एकता, अखण्डता और विद्यमानता पर पुनर्विचार करें। राष्ट्रप्रेम 
के भागीरथी-प्रवाह की पुण्य परम्परा विश्व के प्राचीनतम वैदिक साहित्य में उपलब्ध है। 
अथर्वबेद के पृथिवीसूक्त में इस भूमि को माता कहकर संबोधित किया गया है- माता 
भूमि पुत्रो5हं पृथिव्या: (2..42 ) | मातृत्व की इस भावना को बड़े स्नेह और आदर 
के साथ बार-बार दुहराया गया है। विद्वानों ने इस सूक्त को राष्ट्रभावना का उद्गम माना 
है। इसमें राष्ट्र के स्वरूप को पिता न कहकर माता की संज्ञा प्रदान की गई है। माता 
वाल्सल्य प्रेम देती है। यह प्रेम उसी प्रकार का है जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देती 
है। जिस प्रकार गाय अपने दूध से बछड़ों का पालन करती है, उसी प्रकार भारतमाता भी 
कामधेनु गाय की तरह सतत अपने थन से वरदानरूपी सहस्त्र धाराओं को बहाकर अपने 
सभी पुत्रों का पोषण करती है। सहस्न॑ धारा द्रविणस्य मे दुहां श्रुवेव धेनुरनस्फुरन्ती 
(वही, 42..45) के द्वारा हमारे सबसे प्राचीन वाड्मय वेद में इसी भाव का 
निदर्शन है। 

इससे माता का वात्सल्यमय चित्र सजीव रूप में सामने उपस्थित हो जाता है। माता 
अपने पुत्रों को रचती है, धारण करती है, दोषों को क्षमा करती है और आस्था एवं विश्वास 
का संचार करती है। वह सभी नागरिकों की माँ है। न केवल मनुष्यों की, वरन्‌ समस्त 
वनस्पतियों एवं पशु-पक्षियों की भी माँ है। 

हमारे प्राचीन साहित्य में मातृभूमि की परिकल्पना ऐतिहासिक, भौगालिक तथा 
राजनीतिक इकाई से ऊपर उठकर भावात्मक धरातल पर है। यह पृथिवी अर्थात्‌ राष्ट्रमाता 
भावाकार, सर्वव्यापक और सर्वसामान्य है। इसके साथ-ही-साथ नगर-ग्राम और वन- 
उपवन, पर्वत-मैदान और खेत-खलिहान के साथ एकाकार होने के कारण साकार मूर्त 
भी है। अथर्ववेद के पृथिवीसूक्त में राष्ट्रभावना का व्यापक चित्रण दृष्टव्य है। इस भूमि में 
समुद्र है, पर्वत है, नदियाँ हैं, इसी में खेती होती है, अन्न उगता है, प्रत्येक प्राणी सांस 
लेता है, उसका जीवन स्पन्दित होता है। यह मातृभूमि हम लोगों का भरण-पोषण करती 
है। इसकी छाती के भीतर रत्रराशि है। यह समस्त मनुष्यों में अभिव्याप्त वैश्वानर (तेजस्वी 


न प्रो, भुवनेश्वर प्रसाद 
गुरुमैता 
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अग्नि) को धारण करती है। समस्त संचरणशील प्राणियों का आश्रय है। यह 
हमारे लिए सम्पदा की धार बने। सूर्य और उषा के विवाह के अवसर पर 
देवताओं ने इसे जो गन्ध भेंट की, वह कमलों में प्रविष्ट हुई। माँ पृथिवी ! 
उस सुरभि से हमें भी सुरभि, प्रियदर्शी और सुरक्षित करो। कोई हमसे द्वेष न 
करे, प्रकाश के प्रासाद से आप्यायित करो माँ! हे माता! ग्रीष्म, वर्षा, शरद, 
हेमनत, शिशिर और वसनन्‍्त ऋतुएँ तथा दिन-रात का फेरा तुम्हें नित नये 
मनोहर रूप प्रदान करते हैं, हमें भी ये रडिजत करें। जिस पृथिवी पर मनुष्य 
गाते हैं, नाचते हैं, मचलते हैं,-दुन्दुभि बजाते हैं, वह पृथिवी हमें वैरहीन 
बनाये।किसी से हमारा वैर न हो, प्रतिस्पर्धा न हो। यह पृथिवी अनेक प्रकार 
की भाषा बोलनेवाले लोगों, अनेक प्रकार से अचार-विचार, धर्म-विश्वास 
और स्वभाववाले लोगों को ऐसे धारण करती 
है, जैसे घर छोटे-बड़े सबको आश्रम देता है : 
जन विश्रती बहुधा विवाचर्य नानाधर्माणं 
पृथिवी यथोकसम्‌॥। (वही, 42.4.45)। 
सहज. प्रेमभाव से निश्चल खड़ी यह मातृभूमि 
हमारे लिए कामधेनु बने। इस वसुन्धरा का 
पोषण-द्रव्य मातृवत्सल छोगों को ही सहज 
प्राप्प हो सकता है। इसे दुहने का भाव न रखें। 
प्यार पाने का भाव रखें, माँ की प्रीति पाने का 
भाव रखें तो पार्थिव भोग ही अमृत है। 
अनेकता में एकता 
इस प्रकार प्रारम्भ से ही हमने अनेकता में 
एकता का अनुसन्धान किया है। राष्ट्र की एकता 
और अखण्डता की भावना भारतीय प्रजा के 
जीवन की सम्पूर्णता है, जो माँ की तरह सतत 
कामदुग्धा है। नदी की तरह प्रस्नवणशील है। 
इस पावन भाव से जुड़कर हम सभी समान हो 
जाते हैं। वैषम्य और वैमनस्य को भूल जाते हैं। 
भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म पाना हमारे लिए सार्थक हो जाता है। हम 
अपने को देवता से भी अधिक भाग्यशाली मानने लगते हैं। ऋग्वेद 
(5.59.6) का मंत्र इस साम्यभाव का प्रतिपादन करता है- 
ते अज्येष्ठा अंकनिष्ठास उद्धिक्को उमध्यमासो महसा कि वावृधु:। 
सुजातासो जनुषा: पृश्निमातरो दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन॥ 

राष्ट्र की एकता का दूसरा सूत्र वहाँ हम पाते हैं वाक्सूक्त। एकात्मता का 
आह्वान करनेवाली, अग्नि-जैसी तेजस्विनी भाषा, सबका भरण-र|्जन 
करनेवाली, बेखरी छन्दोमयी वाणी में भारती नामधारणी भरतस्वरूपा, ऊर्जा 
एवं मंगल संदेशवाहिका है यह ईश्वरीय भाषा। उस दिव्यवाणी के द्वारा हम 
परम्परा मित्रता की पहचान पाते हैं- अन्रा सखायः सख्यानि जानते 
(ऋग्वेद, 0.74:2 )। इसी भारती के कारण हम एक जन हैं- भारतजन। 
इस सूक्त में वाणी नेःस्वयं के लिए उद्बोषणा की हैं- अहं राष्ट्री संगमनी' 
वसूनां चिकितुषी (ऋग्वेद, 0.25.3 ) । राष्ट्र, राज्‌ (शोभित होना ) धातु 
से व्युत्यन्न है। राष्ट्र अथवा राष्ट्री की सुघटित, सुशोभित इकाई है। यह ऐसी 
शोभन इकाई है जो-सभी नागरिकों को जँचे। भारती-वाणी समस्त भारतजन 
को सुसंगठित करती है इसलिए  'राष्ट्र' है। सबको समान रूप से प्राकृतिक 
सम्पदा जुटानेवाली और सबमें समरसता का संचार करनेवाली है, इसलिए, 
संगमनी वसूनाम्‌ है। यह वाणी नित-नवीन जिज्ञासा जगानेवाली, गवेषणा 
और अनुसन्धान का तान छेड़नेवाली है इसलिए चिकितुषी है। 

बैदिक वाड्मय में एक सुघटित इकाई के रूप में राष्ट्र की परिकल्पना 


परिव्याप्त है, उसमें भौगोलिक, जातीय अथवा शासकीय परिवेश की बू नहीं 
है। शुक्लयजुर्वेद में तो स्पष्ट रूप से राष्ट्र की मंगलकामना तथा सबके 
अभ्युदय के लिए आहुतियाँ दी गई हैं। इस राष्ट्र में ब्रह्मवर्चस्‌ से युक्त हों, 
राजा वीर हो, अमोघ बाण चलानेवाला हो, गौएँ दुधारू हों, बेल भारवाही 
हों, अश्व द्रुतगामी हों, युवती रूपगुणसंपन्‍न हो, युवकवृन्द निर्भय किन्तु शिष्ट 
हों, यथासमय बादल वृष्टि दें, समय से फसल पके, औषधियाँ फलों से हदें, 
राष्ट्र के पुत्रों का योगक्षेम सम्पन्न होता रहे। आज भी प्रत्येक यज्ञ-अनुष्ठान 
में इस मंत्र का पाठ होता है- आ ब्रह्मान्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्र 
राजन्यः शूर5इषव्यो5तिव्याधी महारथो जायताम्‌। (शुक्लयजुर्वेद, 
22.22 )। शुक्लयजुर्वेद के बीसवें अध्याय की मंत्रराशि में राष्ट्र की 
अवधारणा एक जीवित इकाई के रूप में 
परिलक्षित होती है। यहाँ सत्यराज ने अपने 
परिचय में बताया है कि स्वराज्य मेरा आयतन 
है, मोद-प्रमोद मेरी उंगलियाँ हैं, सूर्य मेरा 
ओज है, बल मेरी बाह है, कर्म मेरे हस्त हैं, 
आत्मा वीर्य है, रक्षाभाव मेरा वक्षस्थल है, 
राष्ट्र मेरी पीठ, मेरी ग्रीवा, मेरा कंधा, मेरी 
जांघ, मेरे घुटने और सभी फैले हुए अंग हैं। 
इस प्रकार भूमिरूपी माता, वाणी भारती 
एवं भरतजन का पहल्लवन ही भारतवर्ष के रूप 
में परिव्याप्त हुआ। पौराणिक साहित्य में 
“भारत” नाम की व्युत्पत्ति के संबंध में इसे 
ऋषभदेव के पुत्र भरत से व्युत्पन्न बताया गया 
है। यहाँ हिमालय का विस्तार इस धनुष का 
आधारदण्ड है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट 
खिंची हुई प्रत्यज्चा है, इस डोरी के मध्य में 
संधानकर्ता बाण रखा गया है, जिसकी:नाक 
है कन्याकुमारी। 
पौराणिक भारत 
विष्णुपुराण में कहा गया है कि समुद्र से उत्तर और हिमाछय से दक्षिण का 
सम्पूर्ण भूभाग भारतवर्ष है तथा उसकी सन्‍्तान ही भारती या भारतीय है। 
इसका विस्तार नौ सहस्त्र योजन है। यह कर्मभूमि है, पुण्यभूमि है, पुराणों में 
कई रूपकों में इसे समझाया गया है। इसे यज्ञवेदी भी कहा गया है। यह उत्तर 
की और ऊँची और दक्षिण की और ढलुआ है। इसकी आकृति को समझाते 
हुए पौराणिक साहित्य में इसे बाणपयुक्त प्रत्यज्चा खंचे धनुष के समान कहा 
गया है। भारतवर्ष की पहचान केवल सप्राणों की दिग्विजय-गाथाओं से नहीं, 
ऋषियों के तपोवनों एवं तीर्थयात्राओं के विस्तृत विवरण से मिलती है। राम 
और कृष्ण के चरित्रों के योग से भी इस देश का परिचय मिलता है। डॉ. 
राममनोहर लोहिया ने ठीक ही कहा था कि राम इस देश की ऊँचाई हैं तो 
कृष्ण हैं विस्तार। श्रीमद्भागवत में देश के पर्वतों, नदियों एवं तीर्थनगरों की 
विस्तृत सूची दी गई है। वाल्मीकि ने इसे जननी जन्मभूमि और व्यास ने 
भारत संकीर्तन लिख डाला। व्यास तथा आदिकवि के चित्रणों के अनुसार 
राम तथा कृष्ण ने अत्याचार से पीड़ित इस्र भूमि का उद्धार किया। व्यापक 
भारत-भाव की स्थापना के लिए भारतीय प्रकृति के साथ साहचर्य की भावना 
का चित्रण कर कालिदास, भवभूति आदि ने*एक मानुष भाव के ख्प में 
प्रतिष्ठित कर दिया है भारत को। आज हम उसका चिन्तन करें। 
(लेखक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में हिन्दी एवं हरियाणवी भाषा 
विभाग के सेवानिवृत्त आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हैं) 
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नव का प्रकृति-प्रेम शाश्वत है। 
| है] से प्रकृति मानव को 
लुभाती व रिझाती रही है। कर्म- 
संकुलता तथा तनावग्रस्तता से जब मानव- 
मन ऊब जाता है, तब प्रकृति की शरण में 
जाकर उसे राहत एवं शान्ति मिलती है। 
नैसर्गिक सौन्दर्य को निहार उसका अंतस 
सुमन-सम खिल उठता है। विविधवर्गी एवं 
बहुरूपा प्रकृति उसे चकित व भावाभिभूत 
कर देती है। तन्मयता के ऐसे क्षणों में 
प्रकृति अनन्त का आभास कराती है। 
मानव की बहुत-सी वृत्तियाँ है, जो समय 
के साथ-साथ झड़ने लगती हैं, लेकिन 
प्रकृति को समीप से देखने की लालसा 
कभी कम नहीं होती। इसी के वशीभूत हो 
मैंने गत नवम्बर मास में सपत्नीक केरल की 
यात्रा की। 
केरल भारत के सर्वाधिक सुंदर प्रदेशों 
में गिना जाता है। यह भारत के दक्षिणी- 
पश्चिमी छोर पर मालाबार कोस्ट पर बसा 
है। इसे परमात्मा की अपनी स्थली' कहा 
जाता है। गॉड्स ओन कंटरी! नेशनल 
जियोग्राफिकल ट्रेवलर' पत्रिका के 
अनुसार केरल विश्व के दस अतिमनोरम 


प्रकृति की 
क्रीडास्थली 


केरल भारत के सर्वाधिक सुंदर प्रदेशों में गिना जाता है। यह भारत के 
दक्षिणी-पश्चिमी छोर पर मालाबार कोस्ट पर बसा है। इसे परमात्मा की 
अपनी स्थली' कहा जाता है। गॉइस ओन कंट्री! नेशनल जियोग्राफिकल ट्रेवलर' 
पत्रिका के अनुसार केरल विश्व के दस अति मनोरम प्राकृतिक स्थलों में समादृत 
है। तीन-चार दशक पहले तक पर भारत का अल्पज्ञात पर्यटन स्थल था। तब 
पर्यटकों को उत्तरी भारत के पर्वतीय स्थल ही भाते थे, लेकिन अब केरल अत्यंत 
लोकप्रिय पर्यटक- प्रदेश बन चुका है, जहाँ प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ लीला 


कर रही है। 


प्राकृतिक स्थलों में समादूत है। 

तीन-चार दशक पहले तक केरल 
भारत का अल्पज्ञात पर्यटन स्थल था। तब 
पर्यटकों को उत्तरी भारत के पर्वतीय स्थल 
ही भाते थे, लेकिन अब केरल अत्यंत 
लोकप्रिय पर्यटक-प्रदेश बन चुका है, जहाँ 
प्रकृति अपने पूरे वैभव के साथ लीला कर 
रही है। 'बैक वार्टर्स' (अप्रवाही जल) 
वहाँ की अपनी ही विशिष्टता है। झीलों की 
बहुलता के कारण उसे पूर्व का वेनिस' 
भी कहा जाता है। 

कोच्चि, जिसे पहले कोचीन भी कहा 
जाता था, केरल के मध्य में स्थित है। यह 
“केरल पर्यटन संकुल' का प्रारम्भिक बिंदु 


है। हम दोनों 22 नवम्बर, 2047 की शाम 
को विमान द्वारा दिल्ली से कोच्चि पहुँचे। 
हवाई अड्डे से कोच्चि शहर तक टैक्सी से 
पहुँचने में प्रायः एक घंटा लग गया। हमने 
सात दिन के लिए टैक्सी पहले से ही बुक 
करा ली थी। उस रात को कोच्चि में रहने 
के बाद सुबह हम मुन्नार के लिए चल 
पड़े। 4,700 मीटर की ऊँचाई पर स्थित 
यह एक अत्यंत रमणीय पर्वतीय स्थल है 
जो कोच्चि से 440 कि.मी. दूर है। यह 
केरल के इडडुक्कि जिले में पड़ता है। यहाँ 
के चाय-बागान अत्यंत मोहक हैं। पर्वतों 
की ढलानें ऐसे लगती हैं, मानो उन पर हरे 
रंग की मृदुल मखमल बिछा दी गई हो। 
तलहटी पर पसरे चाय के बागानों पर दृष्टि 
है, तो हटने का नाम 


पर्वतों से लिपटे घुमावदार रास्ते भी कम 
रोमांचक नहीं। कई स्थलों पर टैक्सी 
रुकवाकर हम प्रकृति के रमणीक दृश्यों को 
निहारते रहे। मुन्नार तो मनभावन है ही, 
उसके रास्ते भी कम चित्ताकर्षक नहीं। 
कोचिव से मुन्नार जाते हुए चीपपटा एवं 
चलार के जलप्रपात मार्ग में पड़ते हैं। इन 
नयनाभिराम झरनों को करीब से देखते के 
लिए पर्यटक यहाँ अवश्य ठहरते हैं। हम 
भी यहाँ रुके। कुछ जिंदादिल जलधारा के 
नीचे नहा रहे थे। हँसते हुए आपस में मस्ती 
कर रहे थे। कुछ जूते उतारकर चट्टानों के 
बीच बहते पानी में पैर लटकाए बैठे थे। 
झरनों के पास जाने पर उनकी फुहारों से 
दिव्य स्पर्श-सुख की अनुभूति हुई। इन 
झरनों के पास सड़क पर जलपान व 
हस्तशिल्प के उत्पादों की दुकानों पर बड़ी 
रौनक थी। बच्चे आइसक्रीम का मजा ले 
रहे थे और बड़े चाय अथवा कॉफ़ी पीकर 
तरोताजा हो रहे थे। सभी पर्यटक पिकनिक 
के मूड में दिखाई दे रहे थे। इन जलप्रपातों 
की ऊँचाई ज़्यादा नहीं है। इनसे कही ऊँचे 
व विराट्‌ प्रपात मुन्नार के आसपास हैं, 
लेकिन सबसे पहले दिखाई देने के कारण 
इन झरनों का आकर्षण बढ़ गया था। 
कोच्चि से मुन्नार यों तो कार से चार 
घंटे का रास्ता है, लेकिन हम बीच में 
रुकते हुए चल रहे थे, अतः छः घंटे में 
वहाँ पहुँचे। बीच में एक लघु वनस्पति 


इलायची तथा काली मिर्च के पौधे व फल 
कौतूहल जगा रहे थे। पहली बार रबर के 
पौधों से तरल रबर को टपकते देखा। यह 
अनुभव केरल में आकर ही संभव था। 
यहीं आकर जाना कि काली व सफ़ेद मिर्च 
अलग-अलग नहीं उगती, बल्कि संसाधन 
की प्रक्रिया से काली मिर्च को श्वेत रूप 
दिया जाता है | विभिन्‍न प्रकार के मसालों व 
रबर के पौधों को देखकर अहसास हुआ 
कि प्रकृति ने हमें जीने के लिए क्या-क्या 
साधन नहीं दे रखे, पर हम कृतघ्न, आभार 
दर्शाने की अपेक्षा उन्हें प्रदूषित करके भी 
ग्लानि अनुभव भी नहीं करते। 

मुन्नार में हमने 'क्लिफ रिजार्ट' में 
कमरा बुक करा रखा था। यह होटल मुख्य 
मुन्नार से आगे कोई 45 कि.मी. की दूरी 
पर स्थित है। जैसे-जैसे ऊँचा चढ़ते गए, 
वैसे-वैसे रास्ता संकरा व भयावह-सा 
प्रतीत होने लगा। पर ऊपर चढ़ते जा रहे 
थे, लेकिन होटल दिखाई नहीं दे रहा था। 


बताया गया कि यह होटल केरल की 
सर्वाधिक ऊँची चोटी पर बना हुआ है। 
यहाँ पहुँचते ही सूर्यास्त हो गया था। पंछी 
अपने घरोंदों में लौट आए थे। परिवेश 
नितांत नीरव था। 

अपने कमरे की बालकनी में बैठ चाय 
पीते हुए सुरम्य घाटी को निहार रहे थे। 
अपूर्व दृश्य था। पर्वत सर्वथा मौन थे और 
घाटी निःशब्द। केवल कभी-कभी किसी 
पंछी के चहकने की आवाज आ रही थी। 
दिल्ली व गुड़गाँव-जैसे महानगरों के 
कोलाहल के अभ्यस्त कानों को यह किसी 
सरस संगीत से कम न प्रतीतःहों रहा था।.. | , 

अगले दिन हम मटपड्ी डैम ओर हो 
उसके पास स्थित झील को देखने के लिए |. 
गए। सबसे पहले हम “रोज गार्डन! रुके। 
विविधवर्णी व आकृति के फूलों से 
भरा यह उद्यान अत्यंत ः 


फूलों के गमले बड़े करीने से रखे हुए थे। 
इतने विविध फूलों को एक स्थल पर 
देखकर हम अत्यधिक रोमांचित थे। फूलों 
से दृष्टि हट ही नहीं रही थी। कुदरत की इन 
कलाकृतियों के अलौकिक लावण्य से हम 
बरबस ही अभिभूत हो गए। आगे जाने का 
भी ध्यान नहीं रहा। आखिर टैक्सी ड्राइवर 
ने हमें चेताया और हम अनिच्छापूर्वक वहाँ 
से निकल मट्‌पुट्टी झील के लिए चल पड़े। 
यह झील हरे ऊँचे वृक्षों से लदे पर्वतों 
की तलहटी में विराजमान है। बहुत 
आकर्षक, शान्त व व्यापक है। झील में 
पर्वत प्रतिबिम्बित हो रहे थे। सचमुच 
स्वर्गिक नजारा था। हम काफी देर तक उसे 
अवाक्‌ देखते रहे। झील में फेरी व 
स्टीमर- दोनों से नौकायन की सुविधा थी। 
हमने स्टीमर के द्वारा पूरी झील की परिक्रमा 
की। स्टीमर की तेज गति अधिकांश 
पर्यटकों को आह्लादित कर रही थी। हाँ, 
जब वह तेजी से घूमती थी तो थोड़ा डर 
भी लगता था। जब हम उस भाग में पहुँचे 
जो किनारे से दिखाई नहीं दे रहा था, तब 
ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई रहस्यलोक 
हमारे सामने उद्घाटित हो रहा हो। पूरा दृश्य 
बड़ा मोहक था। 
पर्यटन विभाग, केरल ने इस स्थल को 
रिजार्ट का रूप दे रखा है। बच्चों के लिए. 
विविध प्रकार के झूले लगे हैं। फन गेम्स 
का भी प्रबन्ध है। छोटे-छोटे रेस्टोरेंटों पर 
काफी भीड़ थी। यहाँ का गिफ्ट एम्पोरियम 
भी काठ व नारियल के खोल से बनी 
दी वस्तुओं व॑ हस्तकला के 
......- 5 उत्पादों से सुसज्जित था। 
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झील-परिसर से निकल हम अगले गंतव्य 
स्थल 'इको प्वांयट' के लिए चल पड़े। 
चार-पाँच कि.मी. के बाद एक और झील 
के किनारे टैक्सी रुकी। मानव-कृत विकास 
व साज-सज्जा से अछूती यह झील सर्वथा 
नैसर्गिक लग रही थी। इस स्थल पर 
आवाज गूँजती हुई लौट आती है। इसीलिए 
इसका नाम “इको प्वांयट' है। यहाँ के 
नितांत नैसर्गिक परिवेश को निहारने के 
बाद हमने एक छोटे-से रेस्त्रां में बैठ मैगी 
खाई । चाय पी। यह रेस्त्रां बाँस के ढाँचे पर 
रंगीन कपड़ा लपेटकर बनाया गया था, 
जिसमें आयताकार खिड़कियाँ भी बना 
रखी थी जिनसे बाहर की शांत झील 
दिखाई दे रही थी। यह भी एक अलग-सा 
अनुभव था। दिन ढलने लगा। अंधेरा हो 
चला था। हम मुन्नार लौट आए। 

रात को हम मुन्नार का बाजार देखने 
के लिए निकले। सोचा खाना भी वहीं खा 
लेंगे। बाजार में अधिकतर पर्यटक ही घूमते 
दिखाई दिए, जिनमें से कई सुबह झील पर 
मिले थे। ऐसे स्थलों पर अक्सर ऐसा होता 
है। शाकाहारी भोजनालय ढूँढ़ने से काफ़ी 
समय लग गया। इधर मांस का सेवन 
प्रचलित है, इसीलिए शाकाहारी 
भोजनालयों के बाहर लाइनें लगी हुई थीं। 
यहाँ भाषा की कठिनाई भी अनुभव की। 
यहाँ के मूल निवासी मलयालम बोलते हैं। 
हिंदी कम लोग समझते हैं। अक्सर अंग्रेजी 
में बात करनी पड़ती थी। 

अगले दिन हम इराविकुलम नेशनल 
पार्क व लक्कम जलप्रपात देखने के लिए 
गए। लक्कम जलप्रपात पर भी काफी 
क जमा थे। पानी काफी सर्द था, फिर 


: ._ भी कुछ हिम्मत कर जलधारा के नीचे स्नान 


भे । जल की फुहारों ने एक बार 
से रोमांचित कर दिया। 


अक नेशनल 
पार्क बहुत 
+.।ुलमत न 


उनमें विचरनेवाले जानवरों को देखने का 
अनुभव नया था। हम दो-तीन घंटे वहाँ 
घूमते रहे | यहाँ नीलगिरि ताहर-जैसी दुर्लभ 
प्रजातियों को अभयारण्य प्रदान किया गया 
है। मुन्नार लौटकर हमने वहाँ का “ब्लाजम 
हायडल पार्क' देखा। इस पार्क के पास से 
एक छोटी नहर गुजर रही है। इसमें स्वीमिंग 
पुल भी बने हुए हैं, लेकिन सूखे पड़े थे। 
परिवेश को कलात्मक बनाने के लिए एक 
बड़ा विशाल मिट्टी का घड़ा छिटाकर रखा 
हुआ था। इस पार्क का रखरखाव ठीक न 
था। लॉन्ज पूरी तरह हरे-भरे न थे। इसका 
केवल एक आकर्षण था यहाँ इक्केरियम का 
होना। इसमें कई प्रकार की रंगीन मछलियाँ 
देखने को मिलीं। 

अगली सुबह हम मुन्नार से कोच्चि 

थे। थेक्डी जाने का विचार 


लौट 


छोड़ दिया। मुन्नार के अधिक भाने से वहाँ 
हम दो की बजाय तीन दिन रुक गए थे, 
इसीलिए कोच्चि में समुद्र के तट पर स्थित 
टाटा समूह के “गेटवे' होटल में ठहरे। यहाँ 
कमरे की खिड़कियों से दूर तक पसरा 
सागर दिखाई देता था। मैरीन ड्राइव पर 
टहलते हुए बहुत अच्छा लगा। होटल के 
सौजन्य से एक फेरी-ट्रिप करवाया जाता 
है। हम शाम 5 से 6 बजे तक उसमें बैठ 
सागर, समुद्री जहाजों व पानी में 
प्रतिबिम्बित तट के भवनों का आनन्द लेते 
रहे। शाम को होटल में लौट आए वहाँ 
जलपान करके स्थानीय बाजार में घूमने 
चले गये। वहाँ से कुछ मसाले खरीदे 
जिनके कारण केरल विश्वविख्यात है। इन 
मसालों की गंध से आभास होता था कि ये 
कितने शुद्ध व असली हैं। वहाँ एक पंजाबी 
भोजनालय का पता चला, जिसका खाना 
घर जैसा था। खाकर तसल्ली हुई। 
भोजनालय में काफ़ी भीड़ थी। उसका 
मालिक बड़ा मिलनसार था। उसके बताया 
कि 5-46 साल पहले उसकी माँ ने यह 
भोजनालय खोला था, जो अब पूरी कोच्चि 
में सुविख्यात है, “मम्मी के ढाबे' के 
नाम से। 

सुबह उठकर मैरीन ड्राईव पर सैर 
करने निकला, लेकिन न वहाँ उतनी सफाई 
थी और न तरोताजगी, जिसकी अपेक्षा थी। 
कमरे पर लौट आया। तैयार होकर अलेप्पी 
के लिए चल दिए। यह भारतभर में अपने 
“बैक-वाटर्ज' (अप्रवाही जल) के लिए 
प्रसिद्ध है। विशेषज्ञ बताते हैं कि बैक- 
वाटर्ज में नहर, नदी, झील व सागर का 
पानी समाहित होता है। यह पर्यटन, 


_.... परिवहन व खेती- तीनों के काम आता है। 


सागर का जल यहाँ भू-पट्टियों से छनकर 
क्षाराय नहीं रहता। बैक 


तः क्ष 


वाटर्ज में हाऊस बोटें चलती हैं, जो 
अलेप्पी का मुख्य आर्कषण है। यहाँ एक 
कक्ष से लेकर आठ कक्ष वाली नौकाएँ 
मिल जाती हैं। ये बाहर से पुरातन प्रतीत 
होती हैं, लेकिन भीतर एकदम आधुनिक 
हैं। हमने जो बोट बुक कर रखी थी, उसमें 
दो कक्ष थे, जिसमें एक खाली था। कमरा 
भली प्रकार से सुसज्जित था। एटैच्ड 
बाथरूम भी था। बड़ी शीशेवाली खिड़की 
से बिस्तर पर लेटे-लेटे बाहटी अभिराम 
दृश्य देखे जा सकते थे। बोट के अगले 
भाग में डाइनिंग टेबल व सोफे लगे थे। 
ऊपर बैठने के लिए एक बालकनी बनी 
हुई थी, जिससे आकाश, झील, उस पर 
चलनेवाली छोटी-बड़ी नौकाएँ, किनारे पर 
के जलपान-गृह व अन्य दुकानें निर्बाध व 
स्पष्ट दिखाई देती थीं। पिछले भाग में रसोई 
घर था। जहाँ खाना तैयार करके यात्रियों 
को परोसा जाता था। 

यहाँ चार हजार से पच्चीस हजार तक 
की हाऊस बोट्स हैं, जिनको सारा दिन 
घुमाने के बाद रात्रि में तट से बाँध दिया 
जाता है। नाश्ता, दोपहर व रात का भोजन 
इन्हीं में दिया जाता है। सुबह वापसी यात्रा 
कर, जहाँ से प्रारम्भ हुए थे, वहीं 
छोड़ दिया जाता है। इन बोट्स में 
टी.वी. व एयर कंडीशनर भी लगे 
रहते हैं। अपनी नौका में प्रवेश करते 
ही हमें पहले नारियल पानी व 
नमकीन परोसी गई | बीच-बीच में 
चाय भी दी गई | हम कभी कमरे 
से और कभी ऊपर बालकनी से 
दूर तक भरे जल व उसमें तैरती 
नोकाओं को देखते रहे | तैरती नाव 
में बैठ प्रकृति से साक्षात्कार का ._ 
यह विलक्षण अनुभव था, जिसे 
भुलाया नहीं जा सकता। « 

अगले दिन हमारी वापसी 
की यात्रा थी। विमान के चलने - 
का समय क्योंकि शाम 7 
था, तब तक का समय 
कोच्चि के बचे दर्शनीय २ 
को देखने में गुजार दिया। 
अवधि में हमने कोच्चि फोः 
सेंट फ्रांसिस चर्च, यहूदियों 
स्यूनागोगुए, चीनी मछली जा 
व बीच को देखा। ये 
स्थल उतने प्रभावशाली नहीं ॥ 


है, जितनी इनकी ख्याति है। इसके बाद 
हमने कोच्चि का प्रसिद्ध 'फोल्क लोर' 
संग्रहालय देखा। यह एक निजी संग्रहालय 
है जिसे यहाँ के जोसेफ परिवार ने बड़ी 
मेहनत व निष्ठा से बनाया है। इसका प्रवेश- 
द्वार भी बड़ा भव्य बना है। इसके अतिरिक्त 
इसमें ऐतिहासिक महत्त्व की कलाकृतियों, 
द्वारों, स्तम्भों, मूर्तियों, लकड़ी की सुरम्य 
जालियों, फर्नीचर आदि को दक्षिणी भारत 
के विभिन्‍न स्थलों से लाकर पर्यटकों के 
दर्शनार्थ संग्रहीत किया गया है। यह 
अनिवार्य रूप से देखने योग्य है। यहाँ 
संग्रहित वस्तुओं की कलात्मकता, 
ऐतिहासिकता व भव्यता को देख कोई भी 
अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। काश ! 
इसे देखने हम अपने टूर के अन्तिम दिन न 
आकर, पूरे दिन का अवकाश लेकर पहले 
आए होते। अंत में अपनी पत्नी की 
फरमाइश पूरी करते हुए भारत के 
विशालतम मॉलों में से एक 'लुलु' माल भी 
देखी। साढ़े चार बजे हम वहाँ से चलकर 
हवाई अड्डे पहुँचे। वहाँ से दिल्ली से गुड़गाँव 
अपने घर सही-सलामत पहुँच गए। कितने 
ही स्थानों पर घूम लीजिए; लेकिन अंत में 
राहत अपने घर आकर ही मिलती है 
(लेखक शिक्षाबिद्‌ एवं साहित्यकार हैं) 
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का के चाए धातों की यात्रा 


आस्था की खुशबू, भक्ति की महक हर व्यक्ति को श्रद्धा से सराबोर कर देती है। ईश्वर में विश्वास हमारे देश की 
परम्परा ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्‍न हिस्सा बन गया है। भक्तिमय माहौल विचारों को शुद्ध हज हि 
करता है और मन को शान्ति देता है जिसका एहसास आत्मा को छूता है। यही वजह है कि जब भी हमें कोई ॥ | 
खुशी मिलती है या मन की बात ईश्वर से करनी होती है तो हमारे कदम मन्दिरों की ओर चल पढ़ते हैं। उत्तराखण्ड & 
के चार धाम आस्था के वे पावन स्थल हैं जहाँ सदियों से हमारी संस्कृति जीवंत रही है। चार धाम की यात्रा के. ७ अनिता जैन 
लिए कम-से-कम 2 दिन का समय जरूरी है। मान्यता है कि यदि एक ही यात्रा में चारों धामों के दर्शन करने 


हों, तो पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद केदारनाथ और अन्त में बद्रीनाथ जाना चाहिए। 


सह से 3293 मी. यानि 0804 फीट की ऊँचाई पर 
स्थित यमुनोत्री धाम, चार धाम यात्रा का पहला तीर्थ है। यमुना 
का उद्गम समुद्रतल से 4424 मी. ऊँचाई पर कालिंदी पर्वत से माना 
जाता है। यमुनोत्री तीर्थ धार्मिक महत्त्व के साथ ही मनमोहक प्राकृतिक 
सौन्दर्य के कारण भी तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को मोहित करता है। 
यहाँ पर दिखाई देनेवाले बर्फ से ढके ऊँचे पर्वत-शिखर, देवदार और 
चीड़ के हरे-भरे जंगल, उनके बीच फैला कोहरा, बर्फीले पहाड़ों पर 
चाँदी-सी चमकती हुई सूर्य की रोशनी, पहाड़ों के बीच बहती 
सुगन्धित हवाओं की ध्वनि के साथ बहती यमुना की शीतल धारा मन 
को मोह लेती है। घुमावदार रास्ते, भूस्खलन, सुरक्षित यात्रा और 
जंगलों को बचाने के लिए जगह-जगह लिखे स्लोगन, यात्रा पर 
आनेवाले लोगों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। पुराणों में 
यमुनोत्री के साथ असित ऋषि की कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है 
कि वृद्धावस्था के कारण असित ऋषि कुण्ड में स्नान करने नहीं जा 
पाते थे। उनकी श्रद्धा देखकर यमुना स्वयं उनकी कुटिया में ही प्रकट 
हो गयीं। इसी स्थान को यमुनोत्री कहा जाता है। कालिंद पर्वत से 
निकलने के कारण इसे कालिंदी भी कहा जाता है। माना जाता है कि 
यमुनोत्री धाम के कपाट खुलनेवाले दिन अक्षय तृतीया को भगवान्‌ 
कृष्ण ने सूर्यपुत्री यमुना का वरण किया था। सूर्यपुत्री तथा शनि एवं 
यमराज की बहन यमुना मनुष्य को ग्रहजनित कष्टों से मुक्ति 


गर्मियों में यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने का समय: सुबह 6 बजे 
से रात्रि 8 बजे तक है। 

समुद्र तल से ऊँचाई : 4,424 मीटर 

कैसे पहुंचे? 

हवाई अड्डा : नजदीकी हवाई जौली ग्रांट (देहरादून ) है। 

रेलवे स्टेशन : निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश से 
यमुनोत्री 222 किमी दूर है। 

सड़क मार्ग : सड़क मार्ग के जरिए आप ऋषिकेश से पहुँच सकते हैं। 
क्या पहनें?: गर्मियों के मौसम में भी यहाँ काफ़ी ठण्ढ होती है। 
तापमान 6 डिग्री से. और अधिकतम 45 डिग्री से. रहता है। ऐसे में 
ऊनी कपड़े लेकर ही यमुनोत्री पहुँचें। अपने साथ छाता भी रखें। 


दिलानेवाली मानी जाती हैं। यमुनोत्री में स्थित ग्लेशियर और गर्म जल 
के कुण्ड पर्यटकों के आकर्षण का केद्ध हैं। मन्दिर में दिव्य शिला है। 
माँ यमुना के दर्शन और पूजा के साथ ही दिव्य शिला की पूजा की 
जाती है। इसी शिला के पास से गुफानुमा द्वार से जल की एक पतली 
धारा बहती है, यही यमुना का उद्म-स्थल है। इस पवित्र स्थल के 
पास सप्तऋषि कुण्ड एवं सप्तसरोवर है जिनमें तीर्थयात्री स्नान करके 
अपना जीवन धन्य करते हैं। प्रकृति का करिश्मा यहाँ स्थित सूर्यकुण्ड 
है। इसका जल इतना गरम है कि पोटली में डालकर चावल और 
आलू कुछ ही देर में पक जाते हैं। धर्मशासत्रों के अनुसार कलियुग में 
यदि कोई मनुष्य यमुनोत्री तीर्थयात्रा करके माँ यमुना का पूजन-दर्शन 
करता है, तो उसे शनि व यम का भय कभी नहीं सताता। 
गं" का अवतरण-स्थल होने के कारण यह स्थान गंगेत्री 
कहलाया। गंगा भारत की प्रमुख नदी है, जो हिमालय के पर्वतों 
से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई बड़े मैदानी इलाकों से गुजरकर 
बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के आधार 
पर स्वर्ग से अवतरित होकर गंगा तीन धाराओं में विभाजित हो गई- 
भागीरथी, अलकनन्दा, मन्दाकिनी। जो गंगा राजा भगीरथ के पीछे गई 
वह 'भागीरथी' कहलायी। देवप्रयाग में ये नदियाँ एकत्रित होकर गंगा 
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हा खुलने का समय : गर्मियों में कपाट सुबह 6.45 बजे से दोपहर 
2 बजे तक खुले रहते हैं और दोपहर में 3 बजे से रात 9.30 बजे तक। 
23 तल से ऊँचाई : 3,200 मीटर 


हवाई अड्डा : नजदीकी हवाई अड्डा जौली ग्रांट है। 
रेलवे स्टेशन : नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। 

सड़क : गंगोत्री उत्तकाशी (97 किमी) से सड़क मार्ग से जुड़ा 
हुआ है। 
क्या पहनें ?: सर्वोत्तम समय मई-जून है। गर्मियों में आपको हल्के ऊनी 
कपड़ों की जुरूरत पड़ेगी। 


के नाम से जानी जाने लगीं। अपने पूर्वजों को शापमुक्त करने के लिए 
राजा भगीरथ ने यहीं पर तपस्या की थी। मान्यता है कि यहाँ उत्तरमुखी 
बहनेवाली गंगा के स्नान और पूजा-अर्चना करने से मनुष्य को पापों 
से मुक्ति मिलती है। उत्तरकाशी से गंगोत्री जानेवाले रास्ते में जगह- 
जगह ऊँचाई से बहते हुए पानी के झरने, देवदार और चीड़ के सघन 
वृक्ष पर्यटकों को आनन्दित कर देते हैं। गंगोत्री में गंगा मैया का भव्य 
और विशाल मन्दिर है जिसमें मुख्य मूर्ति भगवती गंगा की है। इसके 
अतिरिक्त यहाँ महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, जाह्नवी, सरस्वती, यमुना, 
भगीरथ जी और शंकराचार्य जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। साथ ही शिव 
व भैरव के मन्दिर हैं। एक विशाल शिला है जो भगीरथ शिला 
कहलाती है। अधिक सर्दी शुरू होने से पहले करीब नवम्बर महीने 
में देवी गंगा अपने निवास-स्थान मुखवा गाँव चली जाती है और पुनः 
वैशाख द्वितीया के दिन वापस आती है एवं अक्षय तृतीया से मन्दिर 
के कपाट खुलने के साथ ही पूजा-अर्चना प्रारम्भ हो जाती है। गंगोत्री 
से 49 कि.मी. दूर स्थित गोमुख भागीरथी नदी का उद्गम-स्थल है। 
गंगोत्री से पहले बालशिव का प्राचीन मन्दिर है। इसे बाल कंडार 
मन्दिर के रूप में भी जाना जाता है। गंगोत्री धाम का प्रथम पूजा-स्थल 
यही है। गंगा माँ के दर्शन से पहले बाल शिव का दर्शन आवश्यक 
माना जाता है। 


वाह ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ही वह जगह है, जहाँ 
शिव बद्रीनाथ छोड़कर तपस्या करने पहुँचे थे। मान्यता है कि 
गेत्रहत्या के पाप से मुक्ति के लिए जब पाण्डव भगवान्‌ शिव के दर्शन 
के लिए यहाँ आए, तो शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इस वजह 
से भगवान्‌ शिव भैंसे का रूप धारण करके इधर-उधर घूमने लगे 
ताकि पाण्डव उन्हें पहचान न पायें। महिष रूपधारी शिव एक जगह 
से धरती में समाने लगे तो भीम ने उनकी पूँछ पकड़ ली। भगवान्‌ का 


पृष्ठ भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ। यहाँ शिव के इसी भाग की पूजा 
की जाती है। उत्तरी हिमालय की तलहटी में बसे इस क्षेत्र में लोग 
यद्यपि धार्मिक आस्था से आते हैं, तथापि हिमालय की बर्फीली 
चोटियों का नैसर्गिक सौंदर्य और मंदाकिनी नदी की कलकल ध्वनि 
यात्रियों के लिए बढ़िया छुट्टियों का इंतजाम करती है। केदारनाथ 
मन्दिर के कपाट अप्रैल से अक्टूबर तक खुले रहते हैं। कार्तिक 
पूर्णिमा के दिन मन्दिर में स्थापित शिव-प्रतिमा को उखीमठ में ले जाया 
जाता है। पाछकी जब उखीमठ से केदारनाथ और केदारनाथ से 
उखीमठ ले जाई जाती है तो एक उत्सव का माहौल होता है। हजारों 
लोग नाचते-गाते, संगीत बजाते चलते हैं। साथ में भारतीय सेना की 
एक टुकड़ी भी धुन बजाते हुए साथ चलती है। केदारनाथ पहुँचने से 
पहले गौरीकुंड में स्नान का विधान है। गौरीकुण्ड के अलावा 
केदारनाथ में शिवकुण्ड, रेतकुण्ड, हंसकुण्ड, उदीकुण्ड आदि हैं। 
भैरोनाथ जी के मन्दिर की भी यहाँ बहुत मान्यता है। हर साल इन्हीं 
की पूजा के बाद मन्दिर के कपाट खोले और बंद किए, जाते हैं। 
पाण्डुकेश्वर मन्दिर के बारे में कहा जाता है कि राजा पाण्डु की मृत्यु 
यहीं हुई थी। स्वर्गरोहिणी पर्वत शिखर से पाण्डव स्वर्ग पहुँचे थे। 
मन्दाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मन्दिर का तीन वर्ष पूर्व 
आई प्रलूय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस 
महाविनाश में सब कुछ ध्वस्त हो गया था। केदारनाथ मन्दिर के पीछे 


कपाट खुलने का समय : केदारनाथ के कपाट खुलने का गर्मियों में 
समय सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से 
रात 8 बजे तक है। 

समुद्र तल से ऊँचाई : 3,584 मीटर 

केसे पहुँचें? 

हवाई अड्डा : हवाई अड्डा जौली ग्रांट है। 

रेलवे स्टेशन : नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश (224 किमी) है। 
सड़क : गौरीकृुण्ड तक आप बस या टैक्सी के जरिए पहुँच सकते 
हैं। इसके बाद 44 किमी की दूरी पैदल पूरी करनी पड़ती है। 

क्या पहनें ? 

केदारनाथ आने का अच्छा समय मई से अक्टूबर है। गर्मियों में भी 
तापमान काफ़ी कम रहता है। ऐसे में आपको हल्के ऊनी कपड़ों की 
जरूरत पड़ेगी। 
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पानी के वेग के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही 
कि मन्दिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं हुआ। मन्दिर को 
बचानेवाली इस शिला का नामकरण भीमशिला के रूप में किया गया। 
केदारनाथ जानेवाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा-अर्चना करते 
हैं। यह शिला मन्दिर के परिक्रमा-मार्ग के बिलकुल पीछे है। 
केदारनाथ मन्दिर के समीप ही आद्य शंकराचार्य की समाधि है। 


| 
॥ 


बाण धाम नर और नारायण पर्वत-श्रृंखलाओं से घिरा, 

अलकनन्दा नदी के बाएँ तट पर नीलकण्ठ पर्वत-श्रृंखला की 
पृष्ठभूमि पर स्थित है। यह मन्दिर भगवान्‌ विष्णु को समर्पित है व 
भगवान्‌ विष्णु की एक मीटर ऊँची काले पत्थर की प्रतिमा, जिसमें 


भगवान्‌ विष्णु ध्यानमग्न मुद्रा में सुशोभित हैं। शंकराचार्य की 
दिग्विजय-यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनन्दा 
में फेंक गये। आद्य शंकराचार्य ने उसे नदी से निकालकर उसकी 
स्थापना की। शंकराचार्य की व्यवस्था के अनुसार बद्रीनाथ मन्दिर का 
मुख्य पुजारी भारत के केरल राज्य से होता है। यह पवित्र स्थल 
भगवान्‌ विष्णु के अवतार नर नारायण की तपोभूमि है। हिमालय की 


कपाट खुलने का समय : सुबह 6 बजे से रात करीब 8 बजे तक। 
समुद्र तल से ऊँचाई : 3,33 मीटर 

केसे पहुंचें? 

हवाई अड्डा : नजदीकी हवाई अड्डा जौली ग्रांट (देहरादून, 37 
किमी.) है। 

रेलवे स्टेशन : ऋषिकेश (297 किमी.) है। 

सड़क : बद्रीनाथ सड़क-मार्ग से जुड़ा हुआ है। 

क्या पहनें ? 

हल्के ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। 


तलहटी में बसे बद्रीनाथ धाम को 'धरती का वैकुण्ठ' कहा जाता है। 
बदरी सहशं तीर्थ न भूतो न भविष्यति अर्थात्‌ बद्रीनाथ जैसा स्थान 
मृत्युलोक पर न पहले था न भविष्य में होगा। माना जाता है कि यहाँ 
विष्णु भगवान्‌ तपस्यारत हैं। यहाँ वनतुलसी की माला, चने की कच्ची 
दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 


पुराणों के अनुसार माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान्‌ 
शिव और पार्वती का निवास था, लेकिन विष्णु जी को भी 


'दी कोर' के विशेषांकों की गौरवमयी परम्परा 


यह स्थान बहुत पसन्द आ गया। उन्होंने शिव जी को वहाँ से 


#0॥ 9 दी कोर |जनवरी, 208 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव संवर्धन करती 
हक दी कोर पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 203, 
है| तदनुसार अप्रैल, 20॥6 से अपनी यात्रा प्रारम्भ की | 
अब तक ॥6 अंक प्रकाशित हो चुके हैं और ये सभी अंक 
किसी-न-किसी विषय पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित 
«| हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा और 
लियाँ | आर्ट पेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय 
| हैं। मा दी कोर' कार्यालय से सशुल्क मंगवाया जा 
सकता है। 


'दी कोर” के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


४ फरवरी, 208 ई. : रेल-विशेषांक 

ण मार्च, 208 ई. : ज्योतिष-विशेषांक 

० अप्रैल, 208 ई. : मूर्तिकला-विशेषांक 

ब गई, 2048 ई. 8 

४ जून, 208 ई. -विशेषांक 

४ जुलाई, 2048 ई. : वाणिज्य-व्यापार-विशेषांक 

४ अगस्त, 208 ई. : बनजारा-विशेषांक 

४ सितम्बर, 2048 ई. : पर्यटन-विशेषांक 

छा सरदार पटेल स्मरणाज्जलि-विशेषांक 


अक्टूबर, 2048 ई. : 
उपर्युक्त विशेषांकों के लिए सामग्री सादर आमन्त्रित है। 
पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 


देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍्ली-0 055 दूरभाष : 0-45768329, 
मो .: 9899256433 ई-मेल : ७७॥०.॥॥8009629॥#74/.0०0॥ 


भगाने की योजना बनाई और एक छोटे बच्चे के रूप में वहाँ 
पहुँच गये। उस बच्चे के रोने से शिव जी की तपस्या भंग होने 
लगी और वे बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ में रहने लगे। 
बद्रीनाथ का मुख्य आकर्षण है भगवान्‌ बद्रीनारायण का भव्य 
मन्दिर। कई रंगों से सजे इस मन्दिर का प्रवेश-द्वार दूर से ही 
पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसे 'सिंहद्वार' कहा जाता है। 
मन्दिर के निकट बनी व्यास और गणेश-गुफाओं में बैठकर 
ही वेद॒व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। माना जाता 
है कि पाण्डव द्रौपदी के साथ इसी रास्ते होकर स्वर्ग गए थे। 
माणा गाँव इण्डो-तिब्तन बॉर्डर पर पड़नेवाला भारत का 
आखिरी गाँव है। बदरी-केदार के रास्ते में भी खूबसूरत 
घटियाँ, पहाड़ियाँ, नदियाँ, ट्रैकिंग के लिए लम्बा रास्ता, 
कस्तूरी मृग, भोजपत्र के पेड़ और ब्रह्मममल-जैसी कई 
अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं। बद्रीनाथ के तप्तकुण्ड और 
नारदकुण्ड सल्फर के ही झरने हैं। कुण्ड के गर्म जल में नहाने 
से त्वचा-सम्बन्धी कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। माणा 
गाँव से 3 कि.मी. की दूरी पर है खूबसूरत वसुधारा जलप्रपात। 
इस जलप्रपात में 400 फीट की ऊँचाई से नीचे गिरता पानी 
पर्यटकों को अपनी बूँदों से भिगोकर उनका स्वागत करता है। 
ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्मकपाल में पितरों 
को तर्पण देने से व्यक्ति को सात जन्मों के पापों से मुक्ति 
मिलती है। (लेखिका जानी-मानी वास्तुविद्‌ हैं) 


छः 


। 5 *ह खेल दिखाये 
हे 3। माचिस की डिबिया 


जाने-माने विज्ञान-लेखक 


पहले ये समान बटोरो : 


माचिस की डिबिया, रंग-ब्रुश, 
पेन्सिल, सफ़ेद कागज, गोंद 


अब बनाना शुरू करो : 
साथ के चित्र को देखकर जिराफ 
की आकृति सफ़ेद कागृजु पर बना 
डालो। यह याद रखना कि जिस 
आकार में तुम यह चित्र बना रहे हो, 
वह बस इतना ही बड़ा होना चाहिये 
कि उसे आधा करके डिबिया के 
ऊपर तथा इसके अन्दर की 'ट्रे' की 
पीठ पर पूरा-पूरा चिपकाया जा 
सके। 

रेखाचित्र पूरा हो जाए तो इसे 
आकर्षक रंगों से रँग डालो और 
सूख जाने पर इसे डिबिया और €ट्रे' 
पर चिपका दो। इस बार फिर दोनों 
को अच्छी तरह सूखने के लिये रख 
दो। 


डिबिया के अन्दर 'ट्रे' को 
आगे-पीछे खिसकाने पर छोटे बच्चों 
के लिये यहाँ एक अच्छा खेल बन 
जाएगा जब जिराफ अपनी गर्दन 
कभी लम्बी करेगा और कभी इसे 
सिकोड़ लेगा। 

इसी तरह के तमाशे के लिये 
कुछ और चित्र भी दिये गये हैं 
“आइडिये' के लिये। अलग-अलग 
रंगों की छटा बिखरते ये घरेलू 
खिलौने छोटे बच्चों का ही नहीं 
बल्कि बड़ों का भी मन मोह लेने का 
सामर्थ्य रखते हैं, यदि ठीक से बन 


जायें तो। 
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हे डॉ. भारत सिंह 'भरत' 


मारे शरीर को रचना बहुत ही 
हक है। सारा शरीर हड्डियों के 


ढाँचे में सथा है तथा सभी अंगों की 
सुरक्षा त्वचा के आवरण से होती है। हमारी 
छोटी आँत तथा बड़ी आँत भी त्वचा से 
ढकी रहती है। त्वचा में मुख्य दो परतें होती 
हैं- अन्दरूनी तथा बाहरी। बाहरी त्वचा 
अधिक मजबूत होती है। हर्निया रोग त्वचा 
से सम्बन्धित रोग है। जब अन्दर की आँतें 
त्वचा के अन्दरूनी भाग को पार करके 
बाहर निकलती हैं, तब दर्द होता है। आन्त्र 
के बाहर निकलने को आन्त्र-वृद्धि कहते हैं। 
हर्निया के प्रकार 
हब. फेमोरल हर्निया (जांघ के ऊपरी भाग में 
होता है) औरतों को होता है। 
हब. हियाटल हर्निया (पेट के ऊपरी भाग में 
होता है) 
क. इन्सीजनल हर्निया (यह पेट के किसी 
ऑपरेशन के कारण होता है।) 
क.इंग्वाईनल हर्निया (पुरुषों को होता है) 
हब. अम्वीलिकल हर्निया (पेट की 
अन्दरूनी दीवार कमजोर होने से ) 
छ एपीगेष्टिक हर्निया 
ह. डाइफ्रेगमेटिक हर्निया 


हर्निया या आन्त्र-वृद्धि 


से कूदना, आदि। 

प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा उपचार 

हर्निया में प्राकृतिक चिकित्सा काफ़ी लाभप्रद 

सिद्ध होती है। 

छ॒हर्निया के ऊपर गीली मिट्टी की एक इंच 
मोटी पट्टी लगाकर कपड़े से लपेटकर 
बाँध लें, चार-पाँच घन्टे बाद साफ़ कर 


लें। 

छ टठंढे पानी में कपड़े को (4-5 तह 
लगाकर पानी में डुबोकर ) हर्निया पर 
बाँधें। 30-30 मिनट बाद पट्टी बदल 
दें 

क सप्ताह में एक बार नींबू पानी का 
अनिमा देकर पेट साफ़ कर लें। 

मोटापे को कम करें। 

धूम्रपान से दूर रहें। शराब से पूर्णतः दूर 
रहें। 

कब. कमर में निकर, पैजामा, पैंट, सलवार, 
साड़ी आदि वस्त्र टाइट न पहिने। 

क. भोजन हल्का, सुपाच्य करें। पेटभर 
भोजन न करें। भारी गरिष्ठ भोजन न 
करें। 

हक सोने से 3 घंटे पूर्व ही भोजन करें। 
खाना खाकर तुरन्त न सोएँ। खाने के 
बाद झुकें नहीं। 

क. भोजन में फाइबर अधिक प्रयोग करें। 

ह एलोवेरा रस 20 मिली समभाग जल 
मिलाकर सुबह-सुबह पिएँ। 

आयुर्वेदिक उपचार 


लक्षण हर्निया का आयुर्वेद में मुकम्मल इलाज है, 
पेट के का हिस्से एक 

दिखता है तथा दबाने पर दब जाती है। ; 
आन्त्र के बाहर निकले पर दर्द होता है। जल नी जलन लि बंद 
हर्निया के कारण आब्य गा 

हर्निया होने के कई कारण हैं, जैसे- 3७ कि 

लम्बे समय तक खाँसी रहना, भारी. #एन्नठाणाह एन 


वजन उठाना, पेशाब में रुकावट होना, 
मोटापा, अधिक कब्ज रहना, पेट की 
किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो, धूम्रपान 
करना, लम्बे समय तक स्टेरोइड्स 
आदि दवाइयाँ लेना, महिलाओं को 
गर्भावस्‍था में होना, पेट का हाजमा 
खराब रहना, एसिडिटी रहना, ऊँचाई 


॥#ब9 द्रा। ताज 
फ़ाणए्णापकाएाब 


छह कल राई 
ब्राजाएनश।ज एग। 


अतः ऑपरेशन से बचा जा सकता है। 

क झाऊ की हरी पत्तियाँ 6-7 ग्राम सिल- 
बट्टे में बारीक पीसकर आधा कप 
पानी में मिलाकर प्रातः एवं सायं खाली 
पेट पिएँ तथा आधे घंटे तक कुछ न 
खाएँ-पिएँ। झाऊ की पत्तियों का लेप 
गुनगुना करके हर्निया पर लगाएँ, लाभ 
होगा। ऐसा 34 दिन करें। 

छ एरण्ड की जड़ की छाल निकालें और 
१0 ग्राम जड़ की छाल तथा 0 ग्राम 
अदरक बारीक पीसकर गुनगुना करके 
हर्निया पर सुबह-रात्रि लेप करें। 

ब. दिव्य वृद्धिवाधिका वटी की 2-2 गोली 
ताजे पानी से सुबह-शाम 90 दिन सेवन 
करें। 

छ कचनार गूगल की 2-2 गोली पानी से 
दिन में दो बार कुछ दिन सेवन करें। 

हक. त्रिकूटचूर्ण 25 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 40 
ग्राम तथा गोदन्ती भस्म 0 ग्राम लेकर 
सबको मिला लें। इनकी 60 खुराक 
बना लें तथा एक-एक खुराक शहद के 
साथ सुबह-शाम 30 दिन लें। 

कह. सर्वकल्प वचाप 2 चम्मच एक कप गर्म 
पानी में मिलाकर दिन में दो बार पिएँ। 

कब. दिव्य मेघा वचाप एक चम्मच लेकर 
300 मि.ली पानी में उबालें। 400 
मिली रहने पर प्रातः नाश्ते से पूर्व सायं 
तथा भोजन से पूर्व गुनगुना करके पियें। 

छ. इमली के पत्ते 20 ग्राम कूटकर 2 कप 

पानी में उबालकर थोड़ा काला नमक 

मिलाकर गर्म-गर्म एक कप कुछ दिन 

पीयें। 

क्ष॒ 0 ग्राम अदरक का मुरब्बा 

सुबह-शाम 3। दिन खाली पेट 

खाकर पानी पियें। 

हब. लाल चन्दन, कुटकी, हरण, 

बचा तथा लाख 40-40 ग्राम बारीक 

पीसकर 5-7 ग्राम दवा गुनगुने पानी 

से 4-6 सप्ताह लें। 

नोट : किसी चिकित्सक की देख-रेख 

में इलाज करना उपयुक्त होगा। 
(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर 

चिकित्सा एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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सफर संघर्षों 


* । | हु क्‍ञ के सफर का 
छ देवेन्द्र सिंह सिसौदिया गा दो. है। 
शिक्षाविद्‌ एवं 
बहुआयामी व्यक्तित्व श्री कारलाल जमड़ा 
का यह काव्य-संग्रह एक ओर गाँव की 
यात्रा करवाता है तो दूसरी ओर शहरीकरण, 
भौतिकतावादी एवं आधुनिकता की दौड़ में 
भाग रही नयी पीढ़ी से परिचय भी करवाता 
है। संग्रह चार भागों में बाँठा गया है। पुरानी 
यादों को लेकर स्मरण, रिश्तों के टूटते और 
माँ-बेटी की व्यथा को स्ववेदना, बदलते 
परिवेश की अनुभूति को स्वानुभूति में और 
सामाजिक चिन्ताओं को स्व-चिन्तन में 
प्रस्तुत किया है। 
कविता "मेरा गाँव”, “यादें अपने गाँव 
की', 'इस दिवाली में', गाँव के मनोरम 
हृश्य एवं त्योहार के उल्लास का वितरण 
करती है, “मैं और मेरे दादाजी” में बातों के 
माध्यम से बुजुर्गों के प्रति सम्मान, प्यार और 
कर्तव्य की बात कही है, वहीं 'बेफिकरा 
बचपन' में पिता के साये में बीता बचपन 
याद आया। श्री जामड़ा का वसन्त ऋतु प्रेम, 
“वासन्ती यादें' में झलकता है। पहले भाग 
की आत्मा “वह बजाती ढोल' में समाई है। 
इस कविता के माध्यम से एक स्त्री के जीवन 
का चित्रण किया है जो अपने कंधों पर बीस 
किलो का ढोल टांगे परिवार के दायित्वों का 
निर्वहन करती हुई लोगों के तीज-त्योहार 
को खुशी में तब्दील करती है जबकि अब 
उसकी उंगलियाँ काँपने लगी हैं। शीर्षक- 
कविता “सफ़र संघर्षों का' के माध्यम से 
कवि ने एक स्त्री की संघर्ष-गाथा को बेहद 
भावुकता के साथ प्रस्तुत किया है। एक स्त्री 
किस प्रकार बढ़ती उम्र के साथ परिवार और 
समाज में बदलाव से सामञ्जस्य स्थापित 
करने का प्रयास करती हुई अपना सफ़र 
जारी रखती है, 'कारु और कारु' में वह 
अपनी खोज की टीस को दर्शाता है तो 
स्वीकारोक्ति में यह स्वीकार कर लेता है कि 
वह, वह नहीं कर पाया जो सोचता था। 
संग्रह के दूसरे भाग स्ववेदना में माँ, 
बेटी और पिता की वेदनाओं को दर्शाया है। 


बेटियाँ किस प्रकार पीहर से कटती और 
ससुराल से सिमटती जाती, कविता “बेटियाँ 
ससुराल' में बताया है। "जब आया करते थे 
मेहमान' में रिश्तों के बदलाव के कारण को 
इन पंक्तियों में बताया है- 

आज वैसे भी मेहमान आते नहीं हैं, 

आयें केसे ? हम भी कभी जाते नहीं हैं। 

घर पक्के और इरादे मोटे हो गए हैं, 

भवन बड़े पर मन छोटे हो गए हैं। 

वेदना का जल, कविता की इन 
पंक्तियों- जिद (दौड़) ऐसी कि सारे सपने 
कपूर हो गये और इस जिद में अपनों से ही 
दूर हो गये..., ने बेहद ही भावुक कर दिया। 
आधुनिकता की दौड़ में समाप्त हो रही 
इंसानियत को 'इंसान की कदर करो भाई! 
में व्यक्त किया है। अन्य कविताओं में भी 
वेदनाओं को बखूबी तरीके से प्रस्तुत किया 
गया है। 

तीसरे खण्ड स्वानुभूति' में उन 
अनुभूतियों को दर्शाया गया है जो कवि ने 
महसूस की हैं। कविता “परिवर्तन और युग 
परिवर्तन' में व्यक्ति की जीवनशैली में आए 
बदलाव पर चिंता व्यक्त की गई है। 
“विडम्बना' में एक कमजोर की कथा- 
व्यथा का विवरण है। कमजोर इसलिए मारा 
जाता है क्योकि वह कम-जोर होता है। इस 
खण्ड में ऐसा लगता है कि रचनाकार ने 
व्यक्तिगत जीवन को अधिक आधार बनाया 
है। 'भोपाल से लौटकर' में बेटियों का पिता 
के प्रति प्रेम और अपेक्षाओं को बेहद 
भावुकता के साथ कहा कि पापा ! जल्दी आ 
जाना...। 

संग्रह के अन्तिम खण्ड 'स्व-चिन्तन' 
में कुछ चिन्ताओं पर बात की है तो कुछ 

बचे कार्यों को पूर्ण करने का 


तक 
हर व्यक्ति का सफर संघष्षों का जारी है 


आह्वान किया है। व्यवस्थाओं से व्यथित 
होकर रचनाकार यह कहने पर मजबूर हो 
जाता है कि 'खूंटी पर टांगो स्वाभिमान! । 
“हृदय-प्रदेश/ में वह अपने प्रदेश का 
भौगोलिक और सांस्कृतिक परिचय बड़े ही 
कलात्मक तरीके से कराने में सफल रहे हैं। 
“अभी तो काम करना बहुत है' में रचनाकार 
से सारी व्यस्तताओं के बावजूद तीसरे संग्रह 
की उम्मीद बढ़ जाती है। कविता 'पेटू” में 
एक मजबूर की व्यथा अधूरी-सी महसूस 
हुई, इसे और विस्तार दिया जा सकता था, 
कविता तीसरे छंद से पेटू की ओर चली 
गयी। श्री जामड़ा का देशप्रेम कविता 'उठो 
कि (आह्वान) ' में स्पष्ट झलकता है। संग्रह 
का अंत उज्जैन में हुए सिंहस्थ पर दो सुन्दर 
गीत के साथ किया है जो उनकी 
आध्यात्मिक अभिरुचि को दर्शाता है। 
बोधि प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह 
“सफ़र संघर्षों का (वह बजाती ढोल) 
आवरण-पृष्ठ से ही रोचक प्रकट होता है। 
आवरण-चित्र प्रसिद्ध छायाकार बंशीलाल 
परमार जी छायाकृति से सुसज्जित है। मुद्रण 
बहुत ही प्रभावकारी एवं व्यवस्थित है, 
वर्तनीगत एक भी त्रुटि नहीं दिखाई दी, जो 
संग्रह को और अधिक महत्त्वपूर्ण बना देती 
है। संग्रह की भूमिका पूर्व सांसद, प्रख्यात 
राष्ट्रीय कवि, गीतकार और चिन्तक 
आदरणीय बालकवि वैरागीजी ने लिखी है। 
आपने संग्रह से काफ़ी उम्मीदें जगा दी हैं, 
भूमिका पढ़ने के पश्चात्‌ हर पाठक एक साँस 
में पढ़ने से अपने को रोक नहीं पायेगा, ऐसा 
मेरा विश्वास है। महान्‌ चिन्तक डॉ. मुरलीधर 
चान्दनीवाला ने इस संग्रह को एक बहुमूल्य 
धरोहर के रूप में पहचाना है। श्री जामड़ा ने 
आम बोलचाल की भाषा का उपयोग किया 
है जो कि आमजन को समझने में आसान 
होगी। रचनाकार अपनी भावनाओं, 
कल्पनाओं और व्यथाओं को प्रस्तुत करने 
में सफल रहा है। इनकी कविताओं में गाँव, 
रिश्ते, भावनाएँ, अपेक्षाएँ और आह्वान बसे 
हुए हैं। पाठक अपने को संग्रह की हर 
कविता में पायेगा। एक सौ चौबीस पृष्ठों के 
इस संग्रह की कीमत मात्र दो सौ रुपये है। 
(लेखक व्यंग्यकार, समीक्षक, टिप्पणीकार, 
कवि, लेखक, लघुकथाकार हैं) 
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समाचाए-परिक्रम 
कला-विशेषज्ञा डॉ. मुक्ति पाराशर सम्मानित 


विश्व एलिमिनेशन ऑफ़ वाइलेन्स अगेंस्ट वूमन डे (25 नवम्बर, 
2047) के अवसर पर नयी दिल्ली के इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर 
में कोटा (राजस्थान) की जानी-मानी कला-विशेषज्ञा डॉ. मुक्ति 
पाराशर को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान भारतीय कला, 
साहित्य एवं महिला समाजोत्थान में सामाजिक सरोकार एवं शिक्षा 
कला द्वारा चेतना उत्पन्न करने के कार्यो में विशिष्ट भूमिका के लिये 
प्रदान किया गया। 

समारोह का आयोजन इण्डो-यूरोपियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स, 
स्मॉल एण्ड मिडियम इंटरप्राइजेज एवं योग कॉन्फीडेरेशन ऑफ 
इण्डिया, भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस अवसर पर डॉ. 
मुक्ति पराशर को भारत सरकार की केन्द्रीय मंत्री श्रीमती कृष्णाराज, 
सांसद उदितराज एवं भारत सरकार के पूर्व सचिव कमल तॉवरी 
ने अंगवख्न, रजत पदक तथा प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित 
किया। इस अवसर पर देश-विदेश की उन 50 महिलाओं को भी 
सम्मानित किया गया जो महिला उत्थान के सामाजिक सरोकारों में 
विभिन्‍न कार्य कर रही हैं। 


बंशीधर बंधु साहित्य कुसुमाकर' एवंडॉ. उर्मिला 
शर्मा साहित्य सौरभ' को उपाधि से अलंकृत 


। | पर | । ' || ॥ 
है ! शा दा हि । 9.] / 
हिंदी-भाषा को समर्पित श्रीनाथद्वारा के राष्ट्रीय साहित्य मण्डल हिंदी 
संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय भगवती प्रसाद देवपुरा स्मृति 


सम्मान' समारोह में मालवा शुजालपुर के कवि एवं साहित्यकार 
बंशीधर बन्धु को 'साहित्य कुसुमाकर' एवम्‌ अजमेर की 


इतिहासविद्‌ डॉ. श्रीमती उर्मिला शर्मा को “साहित्य सौरभ' की 
उपाधि से सम्मानित किया गया। 

साहित्य मण्डल के प्रधानमंत्री श्याम प्रकाश देवपुरा की 
उपस्थिति में प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. इन्द्रप्रकाश श्रीमाली 
(उदयपुर ) ने बंशीधर बन्धु को मालवा के परिप्रेक्ष्य में साहित्य, 
गीत तथा लोकसंस्कृति में उछ्ेखनीय लेखन तथा प्रकाशन के लिये 
उनके राज्यस्तरीय योगदान पर प्रभु श्रीनाथजी की स्वर्णिम छवि, 
श्रीफल एवं साहित्य कुसुमाकर' का उपाधि-पत्रक प्रदान कर व 
श्रीनाथ जी मन्दिर का राजसी ओपरना, मेवाड़ी पगड़ी तथा शॉल 
ओढ़ाकर सम्मानित किया। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉ. विजय वसिष्ठ 
(जयपुर) ने डॉ. उर्मिला शर्मा को राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 
साहित्य, संस्कृति, इतिहास एवं शिक्षा में उल्लेखनीय लेखन तथा 
प्रकाशन के लिये उनके राज्यस्तरीय योगदान पर “साहित्य सौरभ' 
उपाधि से अलंकृत किया। 

इस द्विदिवसीय राष्ट्रीय समारोह में देश के 9 राज्यों के 3 दर्जन 
साहित्यकारों तथा सम्पादकों को भी सम्मानित किया गया। इस 
अवसर पर प्रसिद्ध इतिहासकार एवं चित्तौड़गढ़ से प्रकाशित हिंदी- 
ज्रैमासिक शोध-पत्रिका 'मीरायन' के प्रधान सम्पादक प्रो. 
सत्यनारायण समदानी एवं साहित्य, संस्कृति संस्थान, हल्दीघाटी के 
महासचिव डॉ. एम.डी. कनेरिया ने डॉ. उर्मिला शर्मा को इतिहास- 
सेवा हेतु आशीर्वाद प्रदान किया। 


विशिष्ट कार्यों के लिए 
, हैमन्त कुमार सम्मानित द 


. 


ः 


जय ३ 


उत्तरप्रदेश सरकार के सिंचाई-विभाग में सहायक अभियन्ता के पद 
पर कार्यरत इं. हेमन्त कुमार को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए. 
चित्रकूट में सम्मानित किया गया। ईं. हेमन्त कुमार वर्ष 206 तक 
चित्रकूट में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। ईं. हेमन्त 
कुमार की पहचान भवन-विशेषज्ञ, शोधार्थी, तकनीकीविद्‌, 
वास्तुशासत्र-अध्येता, विचारक, लेखक एवं मिलनसार व्यक्ति के 
रूप में रही है। इं. हेमनत ने 'पेड़ जियाओ' लघु अभियान एवं 
भवन-निर्माण तकनीकी का ग्रामीण क्षेत्रों में जनजागरण अभियान 
भी चलाया। वह कॉपीराइट शोध-पत्र, आविष्कारों के लिए पेटेंट 
एवं डिजाइन फाइल करनेवाले गिने-चुने लोगों में से एक हैं। उनके 
इन कार्यों के जन-उपयोग तथा संवर्ग के सम्बन्ध में वृद्धि को देखते 
हुए सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ, सिंचाई विभाग, उत्तरप्रदेश के 
तत्त्वावधान में आयोजित सम्मान-समारोह में ईं. गुरुप्रसाद ने ईं. 
हेमन्त कुमार को अभिनन्दन-पत्र देकर सम्मानित किया। 
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जानी-मानी शिक्षाविद्‌ 
डॉ. वर्षा नालमे सम्मानित 


“दी कोर' पत्रिका का राष्ट्रीय महत्त्व 
मालवा में स्थापित हुआ 


मालवा लोक साहित्य परिषद्‌, शुजालपुर (मालवा, मध्यप्रदेश ) 
द्वारा गत 26 दिसम्बर, 2047 को प्रसिद्ध क्रान्तिकारी विचारक एवं 
कवि पं. बालकृष्ण शर्मा “नवीन' स्मृति समारोह का आयोजन 
सम्पन्न हुआ जिसमें मध्यप्रदेश के भोपाल, बैरसिंया इन्दौर, 
उज्जैन, जावरा; उत्तरप्रदेश के कानपुर तथा राजस्थान के अजमेर, 
बारां तथा झालावाड़ से कई बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। समारोह 
में स्थानीय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मी तथा साहित्यकार भी 
बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 

उक्त समारोह में राष्ट्रीय मासिकी “दी कोर' की सह-सम्पादिका 
एवं जानी-मानी शिक्षाविद्‌ डॉ. वर्षा नालमे (अजमेर ) को लोक 
साहित्य, समाज एवं संस्कृति-लेखन तथा “दी कोर' पत्रिका में 
मालवा राजस्थान की समन्वित संस्कृति को प्रकाशित कराने में 
अहम्‌ भूमिका निभाने के लिये 'शब्द शिखर अलंकरण' से 
विभूषित किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि 
“कला समय' भोपाल की राष्ट्रीय पत्रिका के प्रधान सम्पादक 


भँवरलाल श्रीवास, सारस्वत अतिथि श्री सजल मालवीय (प्रधान 


सम्पादक, 'शिवमपूर्णा, भोपाल), विशिष्ट अतिथि शुजालपुर 
प्रशासन के मुख्य कार्यपालक अधिकारी नितिन भट्ट एवं अध्यक्ष 
शुजालपुर के शासकीय कन्या उच्च-माध्यमिक विद्यालय की 
प्राचार्या डॉ. मधु मण्डलोई ने डॉ. वर्षा नालमे को पुष्पहार तथा 
शॉल ओढाकर, श्रीफल व प्रतीक-चिह्न देकर सम्मानित किया। 

इस अवसर पर डॉ. नालमे ने अपने उद्बोधन में दिल्ली से 
प्रकाशित “दी कोर' के अंकों का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए 
उसके अर्थ, वैशिष्टय, आरम्भ, राष्ट्रीय प्रसारण, रचनाकर्म, 
संयोजना, विविध विशेषांकों की विशेषता का वैशिष्ट्य, सम्पादक 
मण्डल के कठोर परिश्रम का प्रभावशाली विवेचन करते हुए तथा 
राष्ट्रीय परिवेश में “दी कोर' के योगदान को रेखांकित करते हुए 
कहा कि वर्तमान भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के अपघटन को 
रोकने तथा रक्षित करने हेतु “दी कोर' का भारतीय पत्रिकाओं में 
अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि मालवा के रचनाकारों को 
राष्ट्रीय स्‍तर पर अपनी लेखन शक्ति को स्थापित करने हेतु यह एक 
विराट्‌ रचनात्मक मंच है, अतः वे इससे जुड़कर राष्ट्रोत्थान में 
अपना सारस्वत सक्रिय योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि “दी 
कोर' एक ऐसी बहुरंगी पत्रिका है जिसमें भारतीय संस्कृति, सभ्यता 
और लोक के रंग है तथा उसे आबाल, वृद्ध, युवा एवं महिला 
परिवारसहित पढ़ सकती हैं तथा इसके प्रत्येक अंक में सांस्कृतिक 
अस्मिता के दर्शन होते हैं जो एक केन्द्रीय विषयाधारित होते हैं। 

समारोह में जाने-माने इतिहासकार ललित शर्मा ने शुजालपुर 
भू-भाग की अछूती परमारकालीन पुरातात्त्िविक धरोहर 'सुन्दरसी 
मन्दिरों' तथा शाजापुर, सारंगपुर का ऐतिहासिक परिचय प्रस्तुत 
किया। उक्त समारोह में मालवा के साहित्यकार सर्वश्री नरेन्द्र 
श्रीवास्तव नवनीत, वेद हिमांशु, माया मालवेन्द्र बदेका, ब्रजकिशोर 
तिवारी, रामप्रसाद 'सहज' तथा श्रीमती जेड़ श्वेतिमा निगम को भी 
सम्मानित किया गया। सारस्वत वक्तव्य डॉ. काजी एस. रहमान ने 
एवं स्वागत-भाषण समारोह-संयोजक बंशीधर बन्धु ने प्रस्तुत 
किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के साहित्य समीक्षक लक्ष्मीकान्त 
जवणे तथा प्रो. गोपेश वाजपेयी ने भी अपने विचार रखे। समारोह 
में “कला समय” पत्रिका एवं पर्यावरण पर केन्द्रित पत्रिका 
“शिवमपूर्णा' के नवीन अंक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम 
का संचालन डॉ. राम मनावद ने किया। 


प्रख्यात भारतविद्‌ डॉ. अशर्फीलाल श्रीवास्तव सम्मानित 


जाने-माने इतिहासकार, कलाविद्‌ 
और भारतीय संस्कृति के प्रतिष्ठित 
विद्वानू डॉ. अशर्फीलाल 
श्रीवास्तव के 80 वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर भी कला एवं संस्कृति- 
सम्बन्धी निरन्तर गतिविधियों में 
उनके व्यस्त रहने के उपलक्ष्य में 
इलाहाबाद की 405 वर्ष पुरानी 
संस्था “विज्ञान परिषद्‌ प्रयाग' ने 
07 नवम्बर 2047 को अपने 
परिसर में उनका भव्य सम्मान 
किया। उन्हें मंचासीन करके उन्हें श्रीफल, पुष्पहार एवं अंगवख्र भेंट 


कृताविंद हा, आग हज प्ीवादता 
प्रवीदक एल 


किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों तथा 
संस्कृति संस्थानों के विद्वानों द्वारा डॉ. श्रीवास्तव के व्यक्तित्व एवं 
कृतित्व पर प्रकट किये गये प्रशंसनीय वचनों को संग्रहीत करके 
“कलाविद्‌ डॉ. अशर्फीलाल श्रीवास्तव अभिनन्दन ग्रंथ” का विमोचन 
भी किया गया। समारोह में डॉ. श्रीवास्तव की साहित्य संगम द्वारा 
सद्यग्रकाशित पुस्तक 'भारतीय संस्कृति कला एवं इतिहास” का 
विमोचन भी किया गया। 

विज्ञान परिषद्‌ के प्रधानमंत्री प्रो. शिवगोपाल मिश्र, समारोह के 
अध्यक्ष प्रो. प्रेमचन्द्र श्रीवास्तव, परिषद्‌ के गणमान्य सदस्यों तथा डॉ. 
श्रीवास्तव के कॉलेज के वर्तमान एवं निवर्तमान प्राध्यापकों ने उनकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। नगर के अनेक प्रशंसक, डॉ. श्रीवास्तव के ग्रंथों 
के प्रकाशक आदि समारोह में उपस्थित थे। 
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मारे अँग्रेजी दोस्त मानें या न मानें, मैं 
तो यही कहूँगा कि गुल्ली-डंडा सब 
खेलों का राजा है। अब भी कभी 
लड़कों को गुल्ली-डंडा खेलते देखता हूँ, तो 
जी लोट-पोट हो जाता है कि इनके साथ 
जाकर खेलने लगूँ। न लॉन की जुरूरत, न 
कोर्ट की, न नेट की, न थापी की। मजे से 
किसी पेड़ से एक टहनी काट ली, गुल्ली 
बना ली, और दो आदमी भी आ जाए, तो 
खेल शुरू हो गया। 
विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है 
कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब तक 
कम-से-कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए, 
खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो पाता। यहाँ 
गुल्ली-डंडा है कि बना हर्र-फेटकरी के 
चोखा रंग देता है, पर हम अँगरेजी चीजों 
के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी 
सभी चीजों से अरुचि हो गयी। स्कूलों में 
हरेक लड़के से तीन-चार रुपये सालाना 
केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी 
को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल 
खिलाएँ, जो बिना दाम-कौड़ी के खेले 
जाते हैं। अंगरेजी खेल उनके लिए हैं, 
जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर 
क्यों यह व्यसन मढ़ते हो? ठीक है, गुल्ली 
से आँख फूट जाने का भय रहता है, तो 
क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिक्ती फट 
जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता! 
अगर हमारे माथे में गुक्ली का दाग आज 
तक बना हुआ है, तो हमारे कई दोस्त ऐसे 
भी हैं, जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। 
यह अपनी-अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही 
सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन 
हा मीठी स्मृतियों में गुक्ली ही सबसे मीठी 
| 
वह प्रातःकाल घर से निकल जाना, 
वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और 
गुल्ली-डंडे बनाना, वह उत्साह, वह 


विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उसके सामान महंगे होते हैं। जब 


तक कम-से-कम एक सैकड़ा न खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो 
पाता। यहाँ गुल्ली-इंडा है कि बना हर्र-फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम 
अँगरेजी चीजों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो 
गयी। स्कूलों में हरेक लड़के से तीन-चार रुपये सालाना केवल खेलने की फ़ीस 


ली जाती है। 


खिलाड़ियों के जमघंटे, वह पदना और 
पदाना, वह लड़ाई-झगड़े, वह सरल 
स्वभाव, जिससे छत-अछूत, अमीर-गरीब 
का बिल्कुल भेद न रहता था, जिसमें 
अमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, 
अभिमान की गुंजाइश ही न थी, यह उसी 
वक्त भूलेगा जब .... जब ...। घरवाले 
बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से 
रोटियों पर अपना क्रोध उतार रहे हैं, अम्माँ 
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की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी 
विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी 
हुई नौका की तरह डगमगा रहा है; और मैं 
हूँ कि पदाने में मस्त हूँ, न नहाने की सुधि 
है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा-सी, पर 
उसमें दुनियाभर की मिठाइयों की मिठास 
और तमाशों का आनन्द भरा हुआ है। 

मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया 
नाम का था। मुझसे दो-तीन साल बड़ा 


होगा। दुबला, बंदरों की-सी लम्बी-लम्बी, 
पतली-पतली उँगलियाँ, बंदरों की-सी 
चपलता, वही झल्लाहट। गुल्ली कैसी ही 
हो, पर इस तरह लपकता था, जैसे 
छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम 
नहीं, उसके माँ-बाप थे या नहीं, कहाँ 
रहता था, क्‍या खाता था; पर था हमारे 
गुल्ली-क्लब का चैम्पियन। जिसकी तरफ 
वह आ जाए, उसकी जीत निश्चित थी। हम 
सब उसे दूर से आते देख, उसका दौड़कर 
स्वागत करते थे और अपना गोइयाँ बना 
लेते थे। 

एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे 
थे। वह पदा रहा था। मैं पद रहा था, मगर 
कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम 
दिनभर मस्त रह सकते है; पदना एक मिनट 
का भी अखूरता है। मैंने गला छुड़ाने के 
लिए सब चालें चलीं, जो ऐसे अवसर पर 
शासत्रविहित न होने पर भी क्षम्य हैं, लेकिन 
गया अपना दाँव लिए बगैर मेरा पिंड न 
छोड़ता था। 

मैं घर की ओर भागा। अनुनय-विनय 
का कोई असर न हुआ था। 

गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और 
डंडा तानकर बोला- मेरा दाँव देकर 
जाओ। पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने 


कं 


एक दिन मैं और गया दो ही खेल 
रहे थे। वह पदा रहा था। मैं पद 
रहा था, मगर कुछ विचित्र बात है 
कि पदाने में हम दिनभर मस्त 
रह सकते है; पदना एक मिनट 
काभी अखरता है। मैंने गला 
छुड़ाने के लिए सब चालें चरलीं, 
जो ऐसे अवसर पर शाख्रविहित 
नहोने पर भी क्षम्य हैं, लेकिन 
गया अपना दाँव लिए बगैर मेरा 
पिंड न छोड़ता था। 


के बेर क्‍यों भागे जाते हो। 

“तुम दिनभर पदाओ तो मैं दिन-भर 
पदता रहूँ ?' 

“हाँ, तुम्हें दिन-भर पदना पड़ेगा।' 

“न खाने जाऊँ, न पीने जाऊँ?' 

हाँ! मेरा दाँव दिये बिना कहीं नहीं जा 
सकते।' 

“मैं तुम्हारा गुलाम हूँ ?' 

“हाँ, मेरे गुलाम हो।' 

“मैं घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर 
लेते हो !! 

“घर कैसे जाओगे; कोई दिल्लगी है। 
दाँव दिया है, दाँव लेंगे।' 

“अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया 
था। वह लौटा दो।' 

“वह तो पेट में चला गया।' 

“निकालो पेट से | तुमने क्‍यों खाया मेरा 
अमरूद ?! 

“अमरूद तुमने दिया, तब मैंने खाया। 
मैं तुमसे माँगने न गया था।' 

“जब तक मेरा अमरूद न दोगे, मैं दाँव 
न दूँगा। 

मैं समझता था, न्याय मेरी ओर है। 
आखिर मैंने किसी स्वार्थ से ही उसे 
अमरूद खिलाया होगा। कौन निःस्वार्थ 
किसी के साथ सलूक करता है। भिक्षा तक 
तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने 
अमरूद खाया, तो फिर उसे मुझसे दाँव 
लेने का क्या अधिकार है? रिश्वत देकर 
तो लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा 
अमरूद यों ही हजम कर जाएगा ? अमरूद 
पैसे के पाँचवाले थे, जो गया के बाप को 


भी नसीब न होंगे। यह सरासर अन्याय था। 
गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए 
कहा- मेरा दाँव देकर जाओ, अमरूद- 
समरूद मैं नहीं जानता। 
मुझे न्याय का बल था। वह अन्याय पर 
डटा हुआ था। मैं हाथ छुड़ाकर भागना 
चाहता था। वह मुझे जाने न देता ! मैंने उसे 
गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी, और 
गाली-ही नहीं, एक चाँटा जमा दिया। मैंने 
उसे दाँत काट लिया। उसने मेरी पीठ पर 
डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा! गया मेरे इस 
अख्तर का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरन्त 
आँसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया 
और हँसता हुआ घर जा पहुँचा! मैं 
थानेदार का लड़का एक नीच जात के 
लौंडे के हाथों पिट गया, यह मुझे उस 
समय भी अपमानजनक मालूम हुआ; 
लेकिन घर में किसी से शिकायत न की। 
उन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से 
तबादला हो गया। नई दुनिया देखने की 
खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों 
से बिछुड़ जाने का बिलकुल दुःख न 
हुआ। पिताजी दुःखी थे। वह बड़ी 
आमदनी की जगह थी। अम्माजी भी दुःखी 
थीं, यहाँ सब चीज सस्ती थी और मुहल्ले 
की स्त्रियों से घराव-सा हो गया था, लेकिन 
मैं मारे खुशी के फूला न समाता था। 
लड़कों में जीट उड़ा रहा था, वहाँ ऐसे घर 
थोड़े ही होते हैं। ऐसे-ऐसे ऊँचे घर हैं कि 
आसमान से बातें करते हैं। वहाँ के 
अँगरेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को 
पीटे, तो उसे जेहल हो जाए। मेरे मित्रों की 
फैली हुई आँखें और चकित मुद्रा बतला 
रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितनी 
स्पर्धा हो रही थी! मानो कह रहे थे- तू 
भागवान हो भाई, जाओ। हमें तो इसी 
ऊजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। 
बीस साल गुजर गए। मैंने इंजीनियरी 
पास की और उसी जिले का दौरा करता 
हुआ उसी कस्बे में पहुँचा और डाकबँगले 
में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी 
मधुर बाल-स्मृतियाँ हृदय में जाग उठीं कि 
मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने 
निकला। आँखें किसी प्यासे पथिक की 
भाँति बचपन के उन क्रीड़ा-स्थलों को 
देखने के लिए व्याकुल हो रही थीं; पर उस 
परिचित नाम के सिवा वहाँ और कुछ 
परिचित न था। जहाँ खण्डहर था, वहाँ 
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ध्त मकान खड़े थे। जहाँ बरगद का पुराना 
पेड़ था, वहाँ अब एक सुन्दर बगीचा था। 
स्थान की कायापलट हो गई थी। अगर 
उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता, 
तो मैं उसे पहचान भी न सकता। बचपन 
की संचित और अमर स्मृतियाँ बाँहें खोले 
अपने उन पुराने मित्रों से गले मिलने को 
अधीर हो रही थीं; मगर वह दुनिया बदल 
गई थी। ऐसा जी होता था कि उस धरती से 
लिपटकर रोऊँ और कहूँ, तुम मुझे भूल 
गई ! मैं तो अब भी तुम्हारा वही रूप देखना 
चाहता हूँ। 
सहसा एक खुली जगह में मैंने दो-तीन 
लड़कों को गुल्ली-डंडा खेलते देखा। एक 
क्षण के लिए मैं अपने को बिल्कुल भूल 
गया। भूल गया कि मैं एक ऊँचा अफसर 
हूँ, साहबी ठाठ में, रौब और अधिकार के 
आवरण में। 
जाकर एक लड़के से पूछा- क्‍यों बेटे, 
यहाँ कोई गया नाम का आदमी रहता है ? 
एक लड़के ने गुल्ली-डंडा समेटकर 
सहमे हुए स्वर में कहा- कौन गया? गया 
चमार ? 
मैंने यों ही कहा- हाँ-हाँ वही। गया 
नाम का कोई आदमी है तो? शायद वही 


हो। 

हाँ, है तो।' 

“जरा उसे बुला सकते हो ?' 

लड़का दौड़ता हुआ गया और एक 
क्षण में एक पाँच हाथ के काले देव को 
साथ लिए आता दिखाई दिया। मैं दूर से ही 
पहचान गया। उसकी ओर लपकना चाहता 
था कि उसके गले लिपट जाऊँ, पर कुछ 
सोचकर रह गया। बोला-कहो गया, मुझे 
पहचानते हो ? 

गया ने झुककर सलाम किया- हाँ 
मालिक, भला पहचानूँगा क्‍यों नहीं! आप 
मजे में हो ? 

“बहुत मजे में। तुम अपनी कहो।' 

'डिप्टी साहब का साईस हूँ।' 

“मतई, मोहन, दुर्गा सब कहाँ हैं 2 कुछ 
खबर है? 

“मतई तो मर गया, दुर्गा और मोहन 
दोनों डाकिया हो गए हैं। आप ?' 

'मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ।' 

“सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे? 

“अब कभी गुल्ली-डंडा खेलते हो 2! 

गया ने मेरी ओर प्रश्नभरी आँखों से 


मैं समझता था, न्याय मेरी ओर 
है। आखिर मैंने किसी स्वार्थ से 
ही उसे अमरूद खिलाया होगा। 
कौन नि:स्वार्थ किसी के साथ 
सलूक करता है। भिक्षा तक तो 
स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया 
ने अमरूद खाया, तो फिर उसे 
मुझसे दाँव लेने का क्या 
अधिकार है? रिश्वत देकर तो 
लोग खून पचा जाते हैं, यह मेरा 
अमरूदयों ही हजम कर 
जाएगा? 


देखा- अब गुल्ली-डंडा क्‍या खेलूँगा 
सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। 

“आओ, आज हम-तुम खेलें। तुम 
पदाना, हम पढेंगे। तुम्हारा एक दाँव हमारे 
ऊपर है। वह आज ले लो।' 

गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह 
ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा 
अफसर। हमारा और उसका क्‍या जोड़? 
बेचारा झेंप रहा था। लेकिन मुझे भी कुछ 
कम झेंप न थी; इसलिए नहीं कि मैं गया 
के साथ खेलने जा रहा था, बल्कि इसलिए 
कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर 
इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी-खासी 
भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनन्द 
कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं 
जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने 
बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की 
उस मिठाई को खूब रस ले-लेकर खाएँगे। 
मैं गया को लेकर डाकबंगले पर आया 
और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर 
चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं 
गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन 
गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा 
था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या 
आनन्द का कोई चिह्न न था। शायद वह 
हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही 
सोचने में मगन था। 

मैंने पूछा- तुम्हें कभी हमारी याद 
आती थी गया? सच कहना। 

गया झेंपता हुआ बोला- मैं आपको 
याद करता हजूर, किस लायक हूँ। भाग में 


आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था; 
नहीं तो मेरी क्या गिनती ? 

मैंने कुछ उदास होकर कहा- लेकिन 
मुझे तो बराबर, तुम्हारी याद आती थी। 
तुम्हारा वह डंडा, जो तुमने तानकर जमाया 
था, याद है न? 

गया ने पछताते हुए कहा- वह 
लड़कपन था सरकार, उसकी याद न 
दिलाओ। 

“वाह ! वह मेरे बाल-जीवन की सबसे 
रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस 
था, वह तो अब न आदर-सम्मान में पाता 
हूँ, न धन में।' 

इतनी देर में हम बस्ती से कोई तीन 
मील निकल आये। चारों तरफ सन्नाटा है। 
पश्चि ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ 
है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल 
पुष्प तोड़ ले जाते थे और उसके झूमक 
बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की 
संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं 
लपककर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक 
टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली-डंडा बन 
गया। 

खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्ची में गुल्ली 
रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से 
निकल गई। उसने हाथ लपकाया, जैसे 
मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे 
जाकर गिरी। यह वही गया है, जिसके 
हाथों में गुक्ली जैसै आप ही आकर बैठ 
जाती थी। वह दाहिने-बाएँ कहीं हो, गुल्ली 
उसकी हथेली में ही पहुँचती थी। जैसे 
गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नयी 
गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, 
नोकदार गुल्ली, सपाट गुछ्की- सभी उससे 
मिल जाती थी। जैसे उसके हाथों में कोई 
चुम्बक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो; 
लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं 
रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं 
तरह-तरह की धाँधलियाँ कर रहा था। 
अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा 
था। हुच जाने पर भी डंडा खेले जाता था। 
हालाँकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी 
आनी चाहिए थी। गुछ्ली पर ओछी चोट 
पड़ती और वह जरा दूर पर गिर पड़ती, तो 
मैं झपटकर उसे खुद उठा लेता और 
दोबारा टाँड़ लगाता। गया यह सारी बे- 
कायदगियाँ देख रहा था; पर कुछ न बोलता 
था, जैसे उसे वह सब कायदे-कानून भूल 
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5३ | । उसका निशाना कितना अचूक था। 
गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन से डंडे 
से आकर लगती थी। उसके हाथ से 
छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा 
जाना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में 
लगती ही नहीं ! कभी दाहिने जाती है, कभी 
बाएँ, कभी आगे, कभी पीछे। 
आध घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे 
में आ लगी। मैंने धाँधली की- गुल्ली डंडे में 
नहीं लगी। बिल्कुल पास से गई; लेकिन 
लगी नहीं। 
गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट 
नहीं किया। 
“न लगी होगी।' 
डंडे में लगती तो कया मैं बेईमानी 
करता ?' 
“नहीं भैया, तुम भला बेईमानी 
करोगे?! 
बचपन में मजाल था कि मैं ऐसा 
घपला करके जीता बचता ! यही गया गर्दन 
पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे 
कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता 
था। गधा है! सारी बातें भूल गया। 
सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और 
इतनी जोर से लगी, जैसे बन्दूक छूटी हो। 
इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की 
धाँधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी 
न हो सका, लेकिन क्‍यों न एक बार 
सबको झूठ बताने की चेष्टा करूँ? मेरा 
हरज की क्‍या है। मान गया तो वाह-वाह, 
नहीं दो-चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। 
अँधेरा का बहाना करके जल्दी से छुड़ा 
लूँगा। फिर कौन दाँव देने आता है। 
गया ने विजय के उल्लास में कहा- लग 
गई, लग गई। टन से बोली। 
मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके 
कहा- तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं 
देखा। 
“टन से बोली है सरकार !! 
“और जो किसी ईंट से टकरा गई हो ? 
मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे 
निकला, इसका मुझे खुद आश्चर्य है। इस 
सत्य को झुठलाना वैसा ही था, जैसे दिन 
को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे 
में जोर से लगते देखा था; लेकिन गया ने 
मेरा कथन स्वीकार कर लिया। 
“हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी। डंडे 
में लगती तो इतनी आवाज न आती।' 


मैंने शाम का समय दिया और दूसरे 
दिन मैच देखने गया। कोई दस- 
दस आदमियों की मण्डली थी। कई 
मेरे लड़कपन के साथी निकले। 
अधिकांश युवक थे, जिन्हें मैं 
पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। 
मैं मोटर पर बैठा-बैठा तमाशा 
देखने लगा। आज गया का खेल, 
उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो 
गया। टाँड़ लगाता, तो गुल्ली 
आसमान से बातें करती। कल की- 
सीवह झिझक, वह हिचकिचाहट, 
वह बेदिली आज न थी। 


मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया; लेकिन 
इतनी प्रत्यक्ष धाँधली कर लेने के बाद गया 
की सरलता पर मुझे दया आने लगी; 
इसीलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में 
लगी, तो मैंने बड़ी उदारता से दाँव देना तय 
कर लिया। 

गया ने कहा- अब तो अँधेरा हो गया 
है भैया, कल पर रखो। 

मैंने सोचा, कल बहुत-सा समय होगा, 
यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी 
वक्त मुआमला साफ़ कर लेना अच्छा 
होगा। 

“नहीं, नहीं। अभी बहुत उजाला है। 
तुम अपना दाँव ले लो।' 

“गुल्ली सूझेगी नहीं ।' 

“कुछ परवाह नहीं । 

गया ने पदाना शुरू किया; पर उसे अब 
बिलकुल अभ्यास न था। उसने दो बार 
टाँड लगाने का इरादा किया; पर दोनों ही 
बार हुच गया। एक मिनट से कम में वह 
दाँव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की 
विशालता का परिचय दिया। 

“एक दाँव और खेल लो। तुम तो 
पहले ही हाथ में हुच गए।' 

“नहीं भैया, अब अँधेरा हो गया।' 

“तुम्हागा अभ्यास छूट गया। कभी 
खेलते नहीं ?' 

“खेलने का समय कहाँ मिलता है 
भैया! 

हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग 
जलते-जलते पड़ाव पर पहुँच गए। गया 


चलते-चलते बोला- कल यहाँ गुल्ली-डंडा 
होगा। सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे। तुम भी 
आओगे? जब तुम्हें फुरसत हो, तभी 
खिलाड़ियों को बुलाऊँ। 

मैंने शाम का समय दिया और दूसरे 
दिन मैच देखने गया। कोई दस-दस 
आदमियों की मण्डली थी। कई मेरे 
लड़कपन के साथी निकले! अधिकांश 
युवक थे, जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल 
शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा-बैठा तमाशा 
देखने लगा। आज गया का खेल, उसका 
नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाँड़ 
लगाता, तो गुक्ली आसमान से बातें करती। 
कल की-सी वह झिझक, वह 
हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। 
लड़कपन में जो बात थी, आज उसने 
प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने 
मुझे इस तरह पदाया होता, तो मैं जरूर रोने 
लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 
दो सौ गज की खबर लाती थी। 

पदने वालों में एक युवक ने कुछ 
धाँधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली 
लपक ली थी। गया का कहना था- गुल्ली 
जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों 
में ताल ठोकने की नौबत आई है। युवक 
दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा 
देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता, 
तो जरूर मार-पीट हो जाती। 

मैं खेल में न था; पर दूसरों के इस 
खेल में मुझे वही लड़कपन का आनन्द आ 
रहा था, जब हम सब कुछ भूलकर खेल 
में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ 
कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, 
केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे 
दया का पात्र समझा। मैंने धाँधली की, 
बेईमानी की, पर उसे जूरा भी क्रोध न 
आया। इसलिए कि वह खेल न रहा था, 
मुझे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था। 
वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं 
निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। 
यह अफसरी मेंरे और उसके बीच में दीवार 
बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा 
सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचर्य 
नहीं पा सकता। लड़कपन था, तब मैं 
उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं 
केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे 
अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो 
गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। 
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| चक दे। इण्डिया 


७ प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


समय तक बनी रहेगी। 


दी-सिनेमा में खेल-विषयक फ़िल्मों में “चक दे! इण्डिया' 

का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यशराज फ़िल्म के बैनर तले 

2007 ई. में निर्मित इस फ़िल्म का केन्द्रीय विषय 'हॉकी' 
खेल है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। कई दशक तक इस खेल 
में भारत का वर्चस्व स्थापित रहा। कालान्तर में इसमें गिरावट आयी। 
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द, रूप सिंह, के.डी. सिंह ठाकुर, 
अजीतपाल सिंह-जैसे खिलाड़ियों पर गर्व करनेवाले लोग इस खेल 
के प्रति उदासीन हो गए। फ़िल्म की कहानी दमदार है। भारत का 
श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी कबीर खान अति उत्साह में पाकिस्तान के 
विरुद्ध पेनाल्‍टी-स्ट्रोक को गोल में बदलने में विफल रहता है। भारत 
मैच हार जाता है। खेल को खेल-भावना की तरह लेने के बदले 
मीडिया ने साम्प्रदायिक रंग देकर इस हार को षड्यंत्र बता दिया। 
दुष्परिणामस्वरूप कबीर खान के घर-मकान को उपद्रवियों ने उजाड़ 
दिया। इतना ही नहीं, उसे देश का गद्दार बना दिया गया। मीडिया की 
इस काली करतूत से सिद्ध होता है कि अफवाह में कितना बल है। 
एक कुशल और अच्छे खिलाड़ी का कैरियर सिर्फ मुसलमान होने 
के चलते समाप्त हो गया। ऊपर से उसे “गद्दार का असहनीय बोझ 
लेकर प्रतिदिन अपमान सहना पड़ा। जीवट और साहस के धनी 
कबीर खान ने प्रतिबद्ध खिलाड़ी की तरह विपरीत और प्रतिकूल 
परिस्थिति का सामना किया। उसने अपने ऊपर लगे कलंक को 
हटाने के लिए समय की प्रतीक्षा की। लगभग सात वर्षों के बाद 
कबीर खान को एक सुअवसर मिला। उसे भारतीय महिला हॉकी 
टीम का प्रशिक्षक (कोच) नियुक्त किया गया। यह कठिन कार्य था। 
कबीर खान टीम की खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करता है। वह 
कठोर अनुशासन, अभ्यास और समर्पित भाव से टीम को विश्व 
चैम्पियन बनाकर अपने ऊपर लगे कलंक को समाप्त करना चाहता 
है। इसके विपरीत महिला खिलाड़ियों में टीम-भावना का अभाव था, 
अनुशासन की कमी थी, सीनियर खिलाड़ियों की दादागिरी थी, 
आपसी टकराव और प्रदेशवाद का बोलबाला था। कबीर खान के 
समक्ष अलग-अलग प्रांतीय खिलाड़ियों को भारतीय टीम के रूप में 
पिरोने और एकजुट करने की चुनौती थी। प्रशिक्षक कबीर खान ने 
खिलाड़ियों को अभ्यास शुरू कराया। सीनियर और मनमानी 
करनेवालों को यह पसन्द नहीं हुआ। विशेषकर सीनियर खिलाड़ी 


*चक दे! इण्डिया' फ़िल्म के द्वारा बाजारवाद और व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे लोगों के मन में 
'पहले राष्ट्र फिर हम' की भावना पैदा करने का शक्तिशाली सन्देश दिया गया है। टृढ़ इच्छाशक्ति 
के बलपर अपने ऊपर लगे कलंक को धोना, बिखरी टीम में देशप्रेम और राष्ट्रीयता की भावना 
जाग्रतूकर एकजुटता स्थापित करना तथा देश के लिए खेलकर विजेता बनना महत्त्वपूर्ण है। 
यह फिल्म महिला-सशक्तीकरण का अद्भुत उदाहरण है। पूरे देश में इस फ़िल्म को करमुक्त 
करना चाहिए, ताकि इसका उद्देश्य प्रचारित-प्रसारित हो सके। फ़िल्म की प्रासंगिकता लम्बे 


बिंदिया (शिल्पा शुक्ला) ने विरोध किया। प्रशिक्षक को हटाने के 
लिए खिलाड़ियों का हस्ताक्षर्युक्त आवेदन-पत्र अधिकारियों को 
दिया गया। प्रशिक्षक, खिलाड़ियों को व्यक्तिवाद से मुक्त कर टीम- 
भावना से युक्त कराना चाहता था। राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत 
होकर ही अच्छे खेल से मैच जीता जा सकता है। कबीर ख़ान की 
विदाई वाली पार्टी में होटल में एक मनचला युवा पंजाबी खिलाड़ी 
बलवीर को छेड़ता है। लड़की उसे पीट देती है। हंगामे के बीच 
अन्य लड़के हमला करना चाहते हैं। सभी महिला खिलाड़ी मिलकर 
युवकों को पीट-पीटकर भगा देती हैं। यहाँ से खिलाड़ियों के बीच 
आपसी एकता का भाव मजबूत होता दीख पड़ता है। अधिकारियों 
के हस्तक्षेप को दूर करने के लिए महिला टीम का मुकाबला पुरुष 
टीम से करवाया जाता है। हॉकी एसोसिएशन के अधिकारियों की 
दृष्टि में महिलाएँ स्तरीय खेल खेलने में सक्षम नहीं हैं। उपेक्षित दृष्टि 
के कारण महिलाओं को पुरुषों की छींटाकशी भी झेलने पर मजबूर 
होना पड़ता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी प्रेमिका, जो महिला 
टीम की एक सदस्य है, को अपने से हीन मानता है। विजयी टीम 
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डे सदस्य के रूप में वापस आने पर वह 
महिला अपने प्रेमी को खुलेआम अस्वीकार 
कर देती है। यह महिला के आत्मविश्वास का 
जुबर्दस्त प्रमाण है। 
प्रशिक्षक कबीर खान, महिला 
खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में 
सफल रहता है कि महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में 
पुरुषों से कम नहीं हैं। वे उनकी समानता से 
भी आगे हैं। प्रशिक्षक कबीर खान द्वारा हॉकी 
का 70 मिनट अपने देश के लिए खेलने का 
भाव भरना ही अंततः महिला हॉकी टीम को 
विश्व-विजेता बनाता है। पहला मैच बुरी तरह 
हारने के बाद उनको अनुभव होता है कि टीम 
की हार का कारण टीम के रूप में नहीं 
खेलकर व्यक्तिगत रूप से खेलना है। कबीर 
खान टीम भावना और राष्ट्रीयाव का भाव जगाकर खिलाड़ियों के 
आत्मविश्वास को ऊँचाई तक ले जाता है। इसके बाद एक-एक 
कठिन मैच जीतकर टीम फाइनल में पहुँचती है जहाँ उसका सामना 
विश्वविजेता ऑस्ट्रेलिया से होता है। टीम अग्नि-परीक्षा से गुजरते हुए 
मैच को बराबर रखकर, फिर बड़े समय भी बराबर रखती है। अंत 
में पेनाल्‍टी स्ट्रोक के बीच भारतीय महिला टीम अन्तिम क्षण में 
रोमाञ्वकारी जीत हासिल करती है। टीम के खिलाड़ियों का 
अभिनय इतना शानदार लगा कि मँजी हुई टीम की वास्तविक 
खिलाड़ी खेल रही हैं। बिंदिया (शिल्पा शुक्ला), कोमल चौटाला 
(चित्राशी रावत), प्रीति (सागरिका घाटगे), बलवीर कौर 
(तान्या), विद्या शर्मा (विद्या मालवडे), गुंजन (शुभी मेहता), 
गुल इकबाल (आर्य मेनन) जैसी खिलाड़ियों का स्वाभाविक, 
प्रभावी और रोमाञ्चकारी अभिनय प्रशंसनीय हैं। निर्माता आदित्य 
चोपड़ा और निर्देशक शिमित अमीन ने उत्कृष्ट कार्यक्षमता का 
परिचय दिया है। पटकथा, संवाद तथा गीत में जयदीप साहनी ने 
अमिट प्रभाव छोड़ा है। सलीम-सुलेमान का संगीत भी अच्छा है। 


हक: पगा हक कांवाए। लोए।वव॥व्यंशका एव. 
> ऑजोएएक ॥ #कर सका बा «व 


सुपर स्टार शाहरुख खान ऐसे अभिनेता 
हैं जिन्होंने अपने बलबूते फ़िल्म इण्डस्ट्री में 
अपना वर्चस्व स्थापित किया है। उनका 
अभिनय स्वाभाविक, सहज और मन की 
गहराइयों में उतरनेवाला रहा है। उन्होंने 
हॉकी-प्रशिक्षक कबीर खान का सशक्त 
अभिनय कर कला की ऊँचाई को छूने का 
सफल प्रयास किया है। उनकी आँखों की 
सम्प्रेषण-शक्ति अद्भुत है। बिना बोले आँखों 
से भाव व्यक्त करने में सुप्रसिद्ध अभिनेत्री 
मीना कुमारी अव्वल रही हैं। अभिनेता 
शाहरुख ख़ान ने उस परम्परा का बखूबी 
निर्वाह किया है। कबीर खान का साधारण 
स्कूटर पर चढ़ना हॉकी-प्रशिक्षक को 
आर्थिक स्थिति की वास्तविकता को बिना 
बोले उजागर करता है। फिल्मकार ऐसे संवादविहीन दृश्य में 
सिनेमा-कला की ताकृत का परिचय कराता है। संवाद सुन्दर और 
प्रभावशाली हैं। विदेशी भूमि पर विदेशी द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज 
लहराने का दृश्य प्रशिक्षक द्वारा देखना भी देशप्रेम का गौरव-भाव 
प्रदर्शित करता है। 

“चक दे! इण्डिया' फ़िल्म में कई सन्देश निहित हैं। खेल में 
जीत-हार होती रहती है। इसे खेल-भावना से ग्रहण करना चाहिए। 
कबीर खान को गुद्दार बताना मीडिया की भूमिका पर प्रश्न-चिह्न 
लगाता है। कबीर खान-जैसा प्रतिबद्ध और मजबूत व्यक्तित्व ही 
प्रशिक्षक बनकर अपनी देशभक्ति दिखाने में सफल हुआ। सच्चा 
राष्ट्रप्रेमी देशनिवासी मुसलमान भी है। इस फ़िल्म में साम्प्रदायिकता 
की भावना पर जबर्दस्त प्रहार किया गया है। हॉकी-अधिकारियों की 
मनमानी, महिला-खिलाड़ियों के प्रति उपेक्षा-भाव, सिर्फ़ अपनी 
सुविधाएँ लेने के लिए सक्रिय रहना, खेल-भावना के विरुद्ध खेल- 
राजनीति करना आदि पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। दृढ़ 
इच्छाशक्ति, समर्पण, ईमानदारी के बल पर असम्भव लगनेवाले 
कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार कर उसे पूरा किया जा 
सकता है। 

फ़िल्म “चक दे ! इण्डिया' दर्शकों को शुरू से अंत तक गहराई 
से जोड़ने में सफल रही है। हॉकी खेल के द्वारा राष्ट्रप्रेम और 
राष्ट्रीयता की सर्वोपरिता को प्रदर्शित करने में फ़िल्म पूरी तरह सफल 
है। मेरा मन्तव्य है कि सोद्देश्यपूर्ण ढंग से निर्मित “चक दे! इण्डिया' 
एक परफैक्ट फिल्म है। इस फिल्म के द्वारा बाज़ारवाद और 
व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबे लोगों के मन में 'पहले राष्ट्र फिर हम' की 
भावना पैदा करने का शक्तिशाली सन्देश दिया गया है। दूढ़ 
इच्छाशक्ति के बल पर अपने ऊपर लगे कलंक को धोना, बिखरी 
टीम में देशप्रेम और राष्ट्रीयवा की भावना जाग्रत्‌ कर एकजुटता 
स्थापित करना तथा देश के लिए खेलकर विजेता बनना महत्त्वपूर्ण 
है। अंत में यह कहना उचित होगा कि “चक दे ! इण्डिया' महिला- 
सशक्तीकरण का अद्भुत उदाहरण है। पूरे देश में इस फ़िल्म को 
करमुक्त करना चाहिए, ताकि इसका उद्देश्य प्रचारित-प्रसारित हो 
सके। फ़िल्म की प्रासंगिकता लम्बे समय तक बनी रहेगी। 

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं) 


दी कोर |जनवरी, 208 तो 


काव्य-कानन 
इतिहास 


काान-० 9. 2 «शिकार पका मैं खुद प्यासा रहता हूँ पर 
मैराथन में दौड़ लगाना है। जन जन की प्यास बुझाता हूँ 
इतिहास बनाना है। बाल श्रम का मतलब क्‍या है 
अगले ओलंपिक की तैयारी है । समझ नहीं मैं पाता हूँ। 
सरकार तो बेजार हमारी है। 
सलेक्शन में निकल आती रिश्तेदारी है। भूखी अम्मा, भूखी दादी पढ़-लिखकर बन जाऊं नेता 
मैडल का राग पुराना है। भूखा मैं भी रहता हूँ, झूठे भाषण, मानवता को धोखा 
सुविधा का नगण्य नजूराना है। पानी बेचूं ,प्यास बुझाऊँ उससे अच्छा,अनपढ़ रहकर 
केले छोड़ छिलकों से काम चलाना है। शाम को रोटी खाता हूँ। मानव बनना होगा चोखा। 
मैराथन में दौड़ लगाना है। 
इतिहास बनाना है। उनसे तो मैं ही अच्छा हूँ मानवता की राह चलूँगा 
चौकों-छक्कों में खोया जमाना है। जो भिक्षा मांगा करते हैं खुशियों के दीप जलाऊँगा 
उनको ये समझाना है। नहीं गया विद्यालय तो क्या. प्यासा खुद रह जाऊँगा पर 
मिल्खा सिंह को न भुलाना है। मेहनत की रोटी खाता हूँ। जन जन की प्यास बुझाऊँगा। 


हॉकी ध्यान चंद का जादू सब को याद दिलना है। 
सोए भारत को आज जगाना है। 

मैराथन में दौड़ लगाना है। 

इतिहास बनाना है। 


अन्गढाता 


वो जागता है अलसुबह 


उसे फुर्सत कहाँ पूजा-पाठ करने की ४५५ नम 2 
उसके खेत ही उसके भगवान हुआ पाप 5 मत सतग ाए लाए दर ्े 
॥ मे झट पट चल देता है खेतों की ओर दौड़कर देने जाता है उनको चारा 
छ सुषमा दुबे... हल बक्खर के साथ फ़िक्र लेकर फिराता है हाथ उनकी पीठ पर 


कहाँ बीज लगाना है, कहाँ खाद उड़ानी है. खेतों की ओर देखकर चिन्तित हो जाता है 
उसे फुर्सत कहाँ सुने चहचहाट चिड़ियों की कहीं कोई आपदा बिगाड़ न दे फसल 
उसे तो पानी से खेत सींचना है जुल्दी-जल्दी इसी चिंता में घुला जाता है 


इतना सब करने में दोपहर हो जाती है कड़ी धूप, गलाने वाली ठण्ढ सहकर भी 
दो-तीन रोटियाँ चटनी के साथ डाल पेट में. उपजाता है अन्न सबके लिए 

फिर उठ जाता है इस चिन्ता में कि कई बार भूखा रह जाता है उसका परिवार 
बैलों को भूख-प्यास लगी होगी वह फिर भी 'अन्नदाता' कहलाता है। 
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